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१, दो पंस। की विद्या 


एकबार एक मल्लाह नाव में कुछ, यात्रियों को लेकर नदी के पार 
जारहाय था। बीच धारा में एक विचित्र बाबा जी दिखाई पड़े | वे खडाऊँ 
पहने हुये वेखठके पानी पर चल रहे थे। दर्शकों को बढ़ा कीतूहल हुआ | 
मल्लाह ने पूछा--महाराज, यह सिद्धि आपको कैसे ओर कितने दिनो में 
मिली है ! बावा ने गर्व से उत्तर दिया--बेटा, यह पूरे अठारह वर्षों की 
कठोर तपस्या का फल है। मल्लाह फिर बोला--तब तो आप बडे घाटे में 
रहे; इतने दिनो की कड़ी मेहनत की यह कमाई तो बहुत थोडी है--खोदा 
पहाड़ श्रोर निकली चुहिया ! आप से अच्छे तो ये लोग है जो दो-दो पैसे 
देकर आराम से बैठे हुये नदी के पार जारहे हैं। इस दो पैसे की सिद्धि 
के लिये आपने अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर दिया ! बाबा जी लज्जित 
होकर चले गये । 

अकेले वेचारे बावा जी का ही उपह्ास क्यो किया जाय ! जो लोग केवल 
विद्यालय की डिग्री? पाने के लिये अपना समय, स्वास्थ्य और धन गँवा 
देते है और उसके बाद बेकार मारे-मारे घूमते है, वे भी तो उक्त बाबा जी 
के अ्रन॒याबी ही हैं। उन लोगो की दशा पर विचार कीजिये जो अपने 
जीवन का सबसे श्रमूल्व समय स्कूल-कालेजों में बताकर वहाँ से “काम- 
काम' रटठते हुये निकले और दफ्तर की सड़क को ही जीवन का एकमात्र 
मार्ग सानकर उसीपर चल पड़े । उनकी सारी साधना एक छोटी-मोटी 
नौकरी के लिये थी; उसीको पाकर वे इतार्थ होगये हैं। जिस शिक्षा के 
प्रभाव से वे पूर्ण पुरुष न बनकर पेद्ध, और स्वाधीन-स्वावलम्बी न होकर 
दब्बू बन गये हैं, क्या वह बाबा जी की सिद्धि से श्रधिक उपयोगी औ्रौर 


चार 


मूल्यवान्‌ है ? जीविंका के पीछे जीवन को खग़ाने बलि ऐस बआजुओं के 
ध्वावा-सम्प्रदाय का ही मानना चाहिये | हे 

ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो पढु-लिखकर ह्वच्छु्द--वदाहुसका 
मदानुरागी और प्रमदानुगगी दोगये ह। वे अ्ृंकार के नवकर झूल स 
एँठ्ते है, जान का वमन करते हैं ओर ऊपरी ठाठबांठ तथा डुब्यतना स 
अनुरक्त रहते उनकी योग्वता का प्रमाण यही हे कि वे अगने वि" 
पेच से मले आदमियो को नीचा दिखा सकते है, शिक्षचार की आड़े मे 
अचार कर सकते हैं और छुल-प्रपंच, उछुल-कूद से क्णिणक मझ़लता 


ग्रात्त कर सकते हैं । उस शिक्षा का क्‍या मुल्य दे जिससे मनुष्य 


संस्कृतचित्त जीव न बनकर कुटिल कामचारी, शान्त न होकर दु्विदग्ध, 
विनय्री-सुशील और सज्जन न होकर दुमु ख, उदंड और शठ वन जता 
है! उसके लिये कोई कितना भी व्यव करे, सम्य-्समाज में वह दो पेसे 
को भी महेँगी होगी। उसके वल पर मिथ्या अभिमान करने वाले नकहकी 
बडे आदमियो या विगडे हुये बावूसाहवों को गणना हम उपरगे जी 
के चेला में ही करेंगे | 
ऐसे विद्या-वारिधि भी मिलते ह जिनका खारा जल किसी के काम 
नहीं आता । उनमें से क्रितने ही ऐसे है जिन्हे निक्र> का तो कुछ नहीं, 
किन्तु दूर की दुनिया का--तारो-सितारों तक का पूरा पता रहता है, जिनकी 
जिहा पर इतिहास-प्रसिद्ध का व्रस्तानों की पूरी सूची रहती है, जिन्हें दिल्ली 
की चिन्ता ओर जानकारी अधिक तथा अपने एव दूसरो के दिल की बिल- 
कुल नहीं रहती । सिर पर वे अनावश्यक ज्ञान का भारी गद्दर लादे घूमते 
हैं| बहुत-से ऐसे हैं जो वेठे-बेठे बातें वना सकते है, तक-वितरक कर सकते 
हैं; आख्यान-व्याख्यान सुना सकते है, लेकिन कुछ करके नहीं दिखा सकते-) 
ज्सि ज्ञान से मनुष्य मेधावी और पुरुषार्थी न होकर भीर, मन्दजुद्धि और 
हर हे है, उसे हम दो पसे का क्यो न सानें ? ऐसे ज्ञान-ग्राहकों 
शिष्य-समुदाय में ही स्थान मिलना चाहिये | संमवतः इस 
पकार के पढ़ें-लिखे निकम्मे आदमियों के लिये ही महात्मा गाँधी ने सन्‌ 
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१६४६ में, मंसूरी में श्री पंडित रामनरेश[जिपाठी जी से बातचीत करते हुये 
कहा था--“काम करने वाले लोग कम है। लोगों की जीसें लब्बी 
हो रही हैं ओर हाथ छोटे होते जा रहे -है |”? 


ध्यान से देखिये और ठीक-ठीक गणना कीजिये तो ज्ञात होगा कि 
दृदयहीन, दंभी, धूर्त, कायुरुष, रोगी, भोगी, आलसी, प्रपची, पतित, 
निलंज्ज, दुःखी, दीन, अविवेकी, मिथ्यावादी, कृपमंड्रक ओ्रोर परभाग्यो- 
पजीवी मनुष्यों की संख्या अशिक्तित लोगो की अपेक्षा शिक्षित-वर्ग में 
अधिक है। जिन्हें हम शिक्षित और नागरिक मानते हैं, उन्हीके समाज 
में सतसे अधिक किंकत्तंव्यविमूह और अभद्र पुरुष मिलते हैं। इसका 
रहस्य क्या है ! निश्चय ही यह विदेशी शासकों द्वारा प्रचारित शिक्षा का 
दुष्परिंणाम हैं। उसके द्वारा चरित्र-निर्माण नहीं हो सकता था। उसका 
तो उद्देश्य यह था कि पढ़-लिखकर लोग स्वार्थी, प्रमादी ओर जड़ या 
प्रपंची बन जायें, यथासंमव काम के आदमी न होकर वेकाम हो जायें; 
गुलामी मे कोई त्रुटि न करे और उनका जीवन बिगडकर भी किसी प्रकार 
साइब के काम आये । वह सुमति को कुर्ठित, स्वभाव को उच्छ छल ओर 
व्यक्तित्व को संकुचित बनाने वाली शिक्षा थी। तभी तो शिक्षित होने के 
उपरान्त बहुत से लोग दबव्बू , आडम्बरी या पेट वन जाते थे ओर “कूबत 
थोरी, मंजिल भारी” का अनुभव करते थे। उससे दासता ओर आत्मदीनता 
की दृद्धि होती थी, क्योकि व्यक्तित्व की विकासहीनता ही तो मनुष्य के बन्धन 
ओर विनाश का प्रमुख कारण है | हमा रे सार्वजनिक जीवन में अभी तक 
आत्मनिर्भरता और नागरिकता का जो अभाव मिलता है, वह उसी कुशिक्षा 
का प्रभाव है जिसने बहुसंख्यक शिक्षितों को शक्तिहीन, स्वार्थन्ध और 
प्रज्ञापाधी बना दिया दै। संकी्ण विचार के अधमरे जीवों में कही सद्‌ 
भावना और सहानुभूति होती है! स्वराज्य-संस्थापक गाँधी ने आज से कुछ 
संमय पूर्व ठीक ही कहा था--“भारत का कल्याण इसी में हे कि गत 
पचास वर्षों में उसने जो-कुछ सीखा दे, उसे बह मूल जाय |? उस 


छः 


£ लिये छात़ दी श् इवाकि | टैप 
दृरदर्शा महापुरष का बचन हमार लिय आज | मान्य है दवाक कह 
अ्रमीतक उस आक्मनाशक शिक्षा को भूल नहीं उवा ६ ) 


२, स्व॒राज्य-शिक्षा का आदुशू 


लतन्व-रध्ट को इस समय सुयोग्व, सचरित्र आर उन्नतिशील नाग- 
रिंको की आवश्यकता दे । इसलिये जनता में स्वराज्य-शिक्ता ऋ प्रचार 
होना चाहिद्रे। इसका अथ केवल राजनीति, लोकशासन, आम-सुधार, 
उद्योग-व्यवताय और मौतिक विद्वान सम्बन्धी शिक्षा नहीं दे। हमारा 
अधभिप्राय उस शिक्षा से हे जिसकी उपयोगिता को लच्य करके महात्मा 
गर्व ने कहा ई कि जीवन के मोलिक सिद्धान्तों की उपेक्षा करके 
कोई व्यक्ति, रानतीति ओर व्यवसाय में चाहे जितना पुरुषाथ 
दिखाये, उन्नति नहीं कर सकृता । उसको चाहे जीवन-दर्शन 
कहिये या संबम-सठाचार की शिक्षा अथवा सरल जीवन, उच्च विचार या 
कत्तव्य कम की शिक्षा | विदेशी शासन में वह अनावश्यक मानी जाती थी, 
परन्तु अब हमें यह स्वीकार करना, पढेगा कवि राजनीति की अपेक्षा जीवन- 
नीति, लोकशाउन की अपेक्षा आत्मशासन, श्राम-हुधार दी अपेक्ता आत्म- 
छुधार, उद्योग-व्यवसाय की अपेक्ता सत्कर्म ओर मौतिक विद्यान की अपेक्ता 
नेतिक ज्ञान की शिक्षा हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के विकास के 
लिये ऋधिक आवश्यक्ष ओर हितकारी है । पहली वात यह है कि लोग 
मनुष्य का जीवन जिताना जानें । गाँधीजी के शर्ब्दों मे--लिसने उत्तम 
लीना जाना चही सब्या कत्ताकार है ।! अतण्व मुख्य स्वराज्य-शिक्ता 


वह है जिसके धारा मनुष्य को अपने स्वाभाविक गुणु-घर्म का ज्ञान हो और 
जो उसके चरित्र-निर्माण से सहायक हो | 





बहुत-से लोग ऐसे हैँ जो जीवनट्टके वास्तविक रूप वो पहचानते ही 
नहीं ओर शागरिक शक्ति तथा कृत्रिम साधनों की सहायता से पुरुषार्थ 
लिद्ध करने का निष्फल प्रवल्न वस्ते हैं। उन्हें गाँघीजी के शब्दों में यह 
चत्ताना है कि “भारत आत्मवल से सब-छुछ लीत सकता है; आत्मा 


छ्ात 


की शक्ति के आगे शरीर की शक्ति ठृणवत्त्‌ है ।”? सर्वसाधारण को 
आत्मोन्नति का सच्चा रहस्व बताने में शिक्षा की साथ्थकता है । 

अभीतक बहुत-से लोग अ्राध्यात्मिक ज्ञान को साधुओं और बैरागिरयों 
का विपय मानते हैं । उन्हें यह बताना हे कि वह, वास्तव में, नागरिकों के 
काम का है। योगवासिप्ठ के रचयिता ने अपने दाशनिक-प्रन्थ के विषय 
में कहा है कि “इस शास्त्र के बार-बार पढ़ने से ओर इसमें प्रतिपादित 
सिद्धान्तों को मलीभाँति व्यवह्वार में लाने से मनुष्यों मे महान्‌ गुणों वाली 
नागरिकता का विकास होता है|?” 


एतच्छास्त्रघनाभ्यासात्पौन:पुन्येन वीक्षणात्त्‌ | 
परा नागरतोदेति मसहत्वगुणशालिनी ॥” 
--योगवासिप्ठ | 
इसमें सन्देद नहीं क्रि पारस्परिक सद्व्यवह्र ओर सहयोग तभी होगा 
जब लोग एक-दूसरे के साथ अपने श्रान्तरिक सम्बन्ध को और लोक के 
प्रति अपने नेतिक उत्तरदायित्व को समभेंगे । लोकमर्यादा की प्रतिष्ठा 
जीवन-विपयक सदज्ञान के प्रचार से द्वी होगी । यही सर्वोदिय का सर्वोत्तम 
साधन है | जीवन-शिक्षा को विशेष महत्व देना चाहिये जिससे लोग पहले 
सत्पुरुष बनें, पीछे शोर कुछ । 


३. मनुष्य का विराद रूप! 


इस अन्य में, आत्मपूर्णता और लोकयात्रा की सफलता के लिये सनुष्य- 
मात्र को जिन आवश्यक विषर्यो की जानकारी होनी चाहिये उनकी सार- 
सामग्री सरल ढंग से प्रस्तुत की गई है। एक साधारण मनुष्य में कितनी 
और कैसी विलच्षण क्षमता होती है, सर्ब-सुलभ साधनों की सहायता और 
अपनी ही साधना से प्रत्वेक व्यक्ति किस प्रकार अपने जीवन-स्तर को ऊँचा 
उठाकर कुछ-का-कुछ हो सकता है, जीवन की सद्गति का रहस्य क्‍या 
है, पुरुषार्थी को अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिये विष्म-बाधाओं के बीच 
से किन मार्गों पर ओर केसे आगे वढ़ना चाहिये, मनुष्यता का स्वरूप और 


। 
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त क्या दे, किसी मी प्रकार का अविकरर केते मिलता ढ, लोकप्रियता 
और, प्रतिष्ठा की प्राप्ति केसे है सकती है; आचार-विचार तीर सपूपु 
व्यक्तिल को क्यों और कैसे निर्देष रखना चाहिये, महापुरुषों के चरित्र से 
क्या सीखा जा सकता है--ऐसे अनेक ग्रश्नो का प्रामाणिक एवं सन्तोप- 
जनक उत्तर इसमें मिलेगा। साथ ही इस पुस्तक से निर्भवता, विनव- 
नप्नता-सशीलता, दान-परोपकार-सेवा और सत्संगति आदि के सम्बन्ध में 
बहुत-सी मनोवैश्ञनिक तथा व्यावह्मरिक ज्ञान की बाते ठी गई है। संक्षेप 
में, मेने उन सदगुणों पर प्रकाश डालने की चेष्य की है जिनके द्वारा 
मानव-जीवन सुसंस्कृत, सशक्त तथा सर्यादित होता है । में यह तो नहीं 
कहता कि मेरी इस रचना से पाठकी को सम्पूर्ण जीवन-दर्शन का ज्ञान हो 
जायगा, परन्तु यह अवश्य कहता हैँ कि उसकी भिन्न-भिन्न खिड़कियों से 
उन्हे जीवन के विविध अंगो की क्ाक्की सहज रीति से मिल जावगी 
जिन मानसिक एव चारित्रिक विभूृतियों से जीवन विकासोन्ठुख तथा प्रभाव- 
शाली बनता है उनका थोड़ा-बहुत परिचय इस ग्रन्थ से नि मिलेगा। 

अनेक वुद्धिव्यवसावी दूसरो को मद वनाने के लिये सरल विषय को 
भी गूढ़ बना देंते है क्योकि, प्राचीन परिपादी के अनुसार, चोर लोग असा- 
वधान व्यक्तियें। से अपनी जीविका चलाते हैं, बेच्च लोग रोगियों से, शासक 
लोग परपर लब्ने-फगडने वालें से और विद्यन्‌ लोग मूखे से |--- 


चार: प्रसतते जीवन्ति, व्याधितेषु चिकित्सका: । 
सजा ववादसानंपु, लित्यं सूर्खपु पंडिता:॥” 


“उद्योगषव (म० भा०) | 


विलायती पंडित भी ऐसर ही करते हैं। अमेरिका के सुप्रसिद्ध विचार- 
पत्र 'रीडस डाइजेन्ट' के जुलाई 


के छुलाई १६४६ के अंक में मनोविज्ञान की यह परि- 
भाषा छुती थी--जिन बाते को आप पहले से जानते-वृभते हैं; उन्ही की 
जो शास्त्र ऐसी विलप्ट व्याख्या करता है जिसे आप आपखानी से न समक्क 


सर ह सने 
कू; वह मनोविज्ञान ६-95ए४८%ण०ए९ए--४८ट इलंट्तए८ट (४०४६ 5 


नो 

जगा जा ए०घ धाछ46ए ए0फ्र, 0 एछ065$ ए0प ८४77६ पावद्ा- 
डाव70,” पांडित्य-प्रदर्शन का यह ढंग बहुत प्रचलित है। मेंने इसको नहीं 
अपनाया है ओर यथाशक्ति जीवन-सम्बन्धी विस्तृत, गंभीर और नीरस 
ज्ञान को भी सरल; सुवोध तथा सरस बनाने का यत्न किया है। इस कार्य 
में मैंने उन दर्रावादियों का भो अनुकरण नहीं किया है जो प्रत्येक बात को 
लेकर किसी-न-किसी “वाद? के थे रे मे चक्कर लगाते हैं। मुझे जो-कुछ 
कहना था, उसे मैंने सीवे-सादे ढंग से कहा है और सैंकड़ों सार-गर्भित 
सूक्तियों से प्रमाणित किया है। इस पुस्तक मे स्थान-स्थान पर दइशन्तों ओर 
कथाओं का उपयोग इस उद्देश्य से किया गया है कि एक तो उससे ठोस 
मानसिक आहार भी सरस एवं सुभोग्य हो जाता है, दूसरे ज्ञान का व्याव- 
दारिक प्रयोग बडी सुगमता से ज्ञात हो जाता है | किसी को कोरे उपदेशों 
से सज्ञान बनाना तो उसे ठोक-पीट कर वेच्वराज बनाना है। मेने मृद्ु 
उपाय से काम लिया है। आशा है, पाठकों को यह प्रिय लगेगा और वे 
इस ग्रन्थ में प्रस्तुत स्वाध्याय की सामग्री का भमलीमाँति उपयोग तथा 

उपभोग करेंगे | 


०, अन्तिम बात 


भसनुष्य का विराट्‌ रूप! के सम्बन्ध मे मुझे जो-कुछ निवेदन करना था; 
मैं कर चुका । मुझे! विश्वास है कि भ्रष्टाचार के इस बृद्धि-काल मे मेरी 
यह सदाचार-विपयक कृति किसी अंश तक लोकोपयोगी सिद्ध होगी। 
अन्धकार मे मिट्टी का दीपक भी काम देता है। मेरे आधुनिक '“सूर्य-बंशी' 
(प्रकाशक) मित्र श्री विश्वनाथ एम० ए० ने इसको बडे उत्साह से प्रका- 
पात किया है। इसका नाम भी उन्हीका सुझाया हुआ है। वे यदि हठ न 
करते तो संभवतः अभी यह ग्रन्थ प्रकाश में न आता | प्रकाशक के बिना तो 
विधाता की रचना भी अन्धकार मे पड़ी रहती है। इसलिये मुझे अपने 
अकाशक मित्र के प्रति कृतज्ञ होना चाहिये | इस अन्थ को लिखने मे मेंने 


द्स 


जिन विद्वानों की झतियों से लाभ लिया है, उन सबके प्रति में आदरपृर्वक 
अपनी हार्दिक कृतनता प्रकढ करता हूँ। यथास्थान उनका उल्लेख कर 
दिया गया है | 


वसन्‍्त-निदात्त, 
सुलतानपुर, अचघ | 
३०-३-४२ 


-“आनन्दकुमार 


१ 


इस ग्रन्थ में क्‍या है ? 
[ विषय-सची ] 


४ मनुष्य का विराट रूप .«.. फ्रठ १ से ४५ तक 
[ एक मनुष्य क्या कर सकता है; कौन और कब उन्नति कर सकता 
हैं, कुल-परम्परा और काल मुख्य नहीं हैं; आयुर्वल भी मुख्य नहीं 
है; भाग्य भी प्रधान नहीं है; साधन-सम्पन्तता परमावश्यक नहीं है; 
स्थान ओर संख्या-बल भी निवान्त आवश्यक नहीं हें; अवनति का 
अधान कारण; मलुष्य केसे उन्नति कर सकता है; आत्मविश्वास; 
भ्र्‌ब-संकल्प, शक्ति-सम्पादन; आत्मिक वल केसे बढता है; 
अन्तज्ञाच; आत्म-स्स्कार; सत्य; अहिंसा और प्रेम; त्याग और 
सेवा; आशा-उत्साह-साहस-घेब; संयम-सदाचार-स्वास्थ्य; तपस्या 
ओर अ्रभ्यास; बुद्धि का विकास; कर्म-तत्परता; आत्म-बलिदान; नव- 
जीवन केसे प्राप्त होता है | 


२. जीवन-यात्रा ««.. प्रष्ठ ४६ से ६६ तक 
| चलते रहो; रूष्टि का आदुर्श; मनुष्य एक यात्री है; मनुष्य एक 
सेनिक है; मलुष्य को कैसे चलना चाहिये; किस ओर बढना 
चाहिये--सत्य. की ओर, ज्ञान की ओर, नेंतिकता की ओर, एकता 
की ओर, स्वाथीनता की ओर, वसुन्बरा की ओर, स्वर्ग की ओर, 
शान्ति की ओर, जीवन-पथ-प्रदर्शक-धर्म; साहित्य; महाएुरुप; देव- 
दूत; काल; सहायक कौन हँ--ईरशवर, आत्मसम्बल, विधा और 

» केला, सगीत, कुछ अन्य सहायक; पथबाधक--शआ्रालस्य, श्रन्वद्ा, 
अहंकार, भय, लोभ, आतुरता, दीर्घसूत्रता, व्यसन, साधना | 


बारह 
प्प्टु८छ से १०८ तक 

डे, सनुष्य का ह्त ०१७ 42० ट् सं २ धन 
[ अजाठछत्रू को असाइपिफता; एक परिक कया; अमानुपिकता 
का कारण, आत्मज्ञान की आवश्यकता; मादद-चारत्र 


का बुछ 
विशेषताय- स्वात्माभिमान; सहृदयता; सुमात; 


सच्चरित्रता; 
सहिष्णुता: समता और सहयोग; अन्तर के पट खोल रे ] 


2, दीघ-जीवन का रहस्य 


दा 


... पृष्ठ १०६ 
कक 

[ मनुष्य का आयुर्वल, जातक की एक कथा; धर्म-सदाचार ही 

जीदत-रक्षक है, धर्माचार का रासायविक प्रभाव, योग; आत्मा की 

नुष्टि-पुष्टि, चित्त को शुद्धि; मनोबल की दृढता, शरीर की सुरक्षा; 

ब्रह्मचर्य; जीवन-घर्स, जीवनी | 


६ तक 


१४। 


५. कर्तव्य और अधिकार *०« प्रष्ठ १२० 


१२० तेक 


<॥? 


हा 


[ एक पौराशिक ऊथा, युण-चरित्र का महत्व; अविकार कत्तेब्य- 


परायणता से मिलता है; अपना कर्तव्य कीजिये | 
है, दान-परोषकार-सेवा 


««.. पृष्ठ १३१ से १४५१ तक 


| साथ का सहादान; दान का सहत्व; ढान का प्रयोजन; दान-परोपकार 
इंज्वर की पूजा है, दान-परोपकार से सम्यता का विकास. पारस्परिक 
एकता; आल्मिक आनन्द; आत्मवल की बृद्धि; परसार्थ के साधन; 
परमार्थ की सिद्धि, निप्कास कर्म; पर-कासना झुरूय है; समय पर 
देना; सदुद्देश्य के साथ दीजिये; सुपात्र को दीजिये, सात्विक 
दान, ल्ोक-हिताथ स्वार्थ-त्याग सर्वोदिय का सलमंत्र हैं | 


७. विनय-नन्रता-तुशीलता. .... पृष्ठ १४६ से १६४ तक 
[ एक संवाद; एक उपदेश, यत्सारमूत तहुपासनोयं; सज्जनता का 
विकास; शील-विप्लव का दुष्परिणाम; सज्ञनता का ढोंग, कृत्रिस 


सनन्‍्य; शिष्टाचार की छुछ उपयोगी यातें. आत्मशासन- अहंकार का 


चु*4 


तेरह 


परित्याय, सहवशीलता; लोफलज्ञा; कृतक्तता; उदारता; श्रद्धा-भक्ति; 
घर्च-शान्ति; व्यावहारिक सरसता; सावधानी ] 

८. सामाजिक जीवन की पवित्रता ..... पृष्ठ १६६ से १७५ तक 
[ अनेत्किता की वृद्धि का रहस्य; गुप्त अपराधों का दुष्परिणाम; 
अपराब चिकित्सा; कुमारिल भद्ट का दृष्टान्त; लोक केसे सुधरेगा; 
अपने को सुधारिय्रे | 

६, निमयत्ा .. पृष्ठ १७६ से २१४ तक 
[ नेपोलियन का दृष्टान्त; गाँधीजी का दृष्टान्त; निर्भयता का महत्व; 
भय के दुष्परिणाम; आत्मदुर्बलता; किंकत्तेब्यविमूढता; नीचता; 
स्वास्थ्य-हानि; भत्र के कारण; छुखंस्कार; अ्रज्ञाव; स्वानुराग; पाप; 
शक्तिद्दीवता; अ्रकर्म प्यता; भय के डपचार; श्राध्मशुद्धि; मनस्विता; 
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श्रद्धा-विश्वास; ज्ञान; स्वार्थ-त्याग; संयम; धर्म-सदाचार; श्रसयदान; 


एकता; कर्मण्यदा; संघर्ष; प्रकाश; प्रार्थना; शब्दु-घह्म; अति सर्वत्र 
चर्जयेत्‌ ; निर्भवता को मर्यादा | 


7०, संगति का ग्रथाव पृष्ठ २११५ से २२६ तक 
[ एक प्राचीन दृष्टान्त; एक पौराणिक इृचान्त; 'संसर्गजा दोषगुणा 
भवन्ति!; सत्संगति की सहिमा; सज्जनों का संग कल्याणकर होता 
है; सुसंगति से बोहिक विकास; स्वभाव-संस्कार; गुणों की शिक्षा, 
सत्संगति से कार्य-सिद्धि; लोकप्रतिप्ठा; मानसिक शान्ति-लाभ; 
छुसंगति क्यो त्थाज्य है; सत्संग कैसे करना चाहिये ] 

?/. धन्य कोन है ? ---.. पृष्ठ २३० से २४७ तक 
[ धन्यवाद की घूस; धन्यता का रहस्य; धन्य कौन है--स्वात्मा- 


मभिमानोी, संयमी, क्ृती, शुर-वीर, त्यागी ,विजयी, सज्न, ज्ञानी; 
सारांश |] 


ओोद४ 

2९, पआत्म-निरीक्षण .. पृष्ठ श्वद से २७८ तक 
[ ब्यक्तित्य का खोटापन; स्वद्धिदान्वेपगण; श्राए्म बचना; श्रास्मछद् ता; 
व्यप्रवा; अ्रन्धविश्वास; सुर्धता; उदासीनता; कुछ ब्यायह्रारिक दोष 
मुस-दीपष; अनुचित साहस; प्रलावधानी; शेम-देन में श्रसावधानी; 
समय का ध्यान ने रखना; मित्रों को तंग करना; टीमटाम में पे! 
रहना, थुरा सान जाना; सर्वन्न घतुराई दिखाना; बहुत सरल, शान्य 

र झट होना | 

7ह. गहाजनों थरेग गत: से पंथा पुष्ठ २७६ से २६१ तक 
[ प्रतिष्ठा का रहस्य; श्रसाधु को साधुता से जीनों; अ्ज्ञानी को शान 
जीतो; मसातृथत, परदारेष्ु; उपकरारशतरतु कर्सब्यः, परापवाद 
की उप्ेणा; शान्तवित्त रहने का श्रस्यास, स्वाध्माशिमान की रफा 
रावदास्यन; विकारों के छिये भी रथान चाहिये; थातें बनाना ब्यर्थ 
है; गुगुनग्रादफता; थध्सारभूव तहपासनीय. काग का 


गे जानना 
चाहिय्रे; जो ६ उसी करा उपयोग करो ] 
7४. कुछ उपयोगी हृष्टान्त ««.. पृष्ठ ६६ से ३०३ तक 


[ जिन्‍्तार्माण श्रापके पास है ; सफलता का मदस्थ; प्रनादर क्‍यों 


होगा है; जाल में सत फैसिये, तोतकर बोलिये, श्रहफार से काम 
नर्ता होता; योग्यता का दंका मत पीटिये |] 
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१--एक मनुष्य क्या कर सकता है ! 

एक सूर्य सस्पुर्णा विश्व को प्रकाशित कर देता है; आग की एक 
चिनगारी समस्त जगत्‌ को प्रज्वलित कर सकती हैं; रोग का एक कीटारु 
महामारी के रूप में प्रकट हो जाता है । एक परमाणु सें कितनी शवित 
होती है, इसे हम आज प्रत्यक्ष देख-सुन रहे-हे । हमारे प्राचीन सनोषियों 
ने आ्राज से सहल्नो वर्ष पूर्व ही जान लिया था कि एक-एक कण में श्रसीम 
शवित व्याप्त है। ससार में शक्तिहीन और निरर्थक कुछ भी नहीं है । 
एक शून्य भी किसी संख्या के मह॒त्व को दस गुणा बढ़ा देता है। आँख 
का छोटा तिल भी लोक को प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष तथा जीवन को प्रकाशमय 
या अ्रन्धकारमय बनाने की क्षमता रखता हैं। हिन्दू शास्त्रों के अ्रनुसार, 
कह॒ते हे कि प्रलय के अन्त में एकाएंव में एक शिशु ही शेष रहता है । 
वही सृप्टि का पुन्नर्तिर्माए करता है ॥ एक छोटा-सा बीज भी एक विज्ञाल 
वृक्ष को जन्म देकर एक सहाकानन की सृष्टि कर सकता है । 

एक मनुष्य क्या कर सकता हुँ ? मनुष्य तो विधाता की रचना का 
सबसे बड़ा चमत्कार ओर सर्वेप्रधान जीव साना जाता है । “भारतवर्ष में 
आजतक जो सबसे बड़ा विद्वान्‌ हुआ है, उसने बहुत सोच-विचार कर यह 
मत प्रकट किया है-- 

“गुह्ना ब्रह्म तदिंदं ब्रवीसि-- 
नहि मानुपात्‌ श्रेष्ठवरं हि किचित्‌ ॥?--व्यास । 

अर्थात--यह भेद की बात में तुमकों बताता हूँ मनुष्य से बढ़कर 

संसार में 'भ्रन्य कुछ नहीं है। 'अरहं ब्रह्मास्मि--मे ही ब्रह्म हँ---क्री भावना 
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से भी यहो व्यक्त होता है कि मनुष्य वास्तव में ससार का सर्वशध्िति- 
सम्पन्न प्राणी है। अ्रवतक मनुष्य ने जो-कुछ किया है उससे यही प्रसा- 
एित होता है कि उसमें अद्भुत श्रौर अतन्‍्त शक्तियाँ हूं। उसके लिये 
कोई पद, कोई वैभव, किसी भी प्रकार की सम्पदा दुलंभ नहीं 
है। अपने पुरुषार्थ से एक व्यक्षित कितना विराट आर विलक्षए हो सकता 
है, इसकी कोई सीमा नहीं है | लौकिक जीवन में अ्रलीकिक शव्तियों का 
उपार्जन करके वह असस्भव को भी सम्भव, अलभ्य को भी सुलभ बना 
देता है । श्रनेक महापुरुषों के लोकोत्तर चरित्र से यही प्रकट होता है कि 
मनुष्य के लिये कुछ भी दुप्कर और दुष्प्राप्य नहीं है। वह सर्वेस्मर्थ है; 
ईइवर का एक जीता-जागता नमूना है । उसकी योग्यता का भ्रनुभात इन 
बातों से लगाया जा सकता है--- 

(क) एक व्यक्ति रास को भांति ईद्वरत्व प्राप्त कर सकता है--- 
नर से नारायण होकर विव्व-चंच,, विश्वात्मा बन सकता हैं 
पराक्रम से वह मनुष्य से देवता हो सकता है । इस नवश्वर जगत्‌ में, जहाँ 
कुछ भी स्थिर नहीं है, विधि-विधान के विपरीत वह मरकर भी सदा- 
सर्वदा के लिये अमर रह सकता हैं | तत्त्वदक्षियो ने उसे श्रमृतपुत्र कहा 
ही है । कितने ही ऐसे महापुरुष हे जिनका अ्रस्तित्व उनकी मृत्यु के 
सहसरों वर्ष वाद भी नष्ट नहीं हुआ हैं ॥ तुलसीदास मरकर भी श्रभी तक 
कंठ-कंठ से बोलते हे श्लौर अपना लोकोपकारी-कार्य भी करते है। हमें यह 
मानना चाहिये कि सनुष्य सें ऐडवर्यश्ञाली और अ्रविनाशी होने के तत्त्व है । 
वह अपनी महिमा के साथ श्रपनी आयु को भी बढ़ा सकता है, श्रथवा यह 
कहिये कि स्वयं विघाता बनकर अपने रूप में ईदवर को जन्म दे सकता है । 

(ख) एक व्यक्ति दारीर से दामन होकर भी शअ्रपने व्यवितत्व--- 
शक्ति-प्रभाव से विराट हो सकता है। कृष्णा के विराट रूप का यही 


रहस्य हैं कि सनुष्य का सारा संसार उसीके भोतर समाया रहता हैं, 
'उसेका स्वरूप उसके शरीर से कहीं अधिव्त 


विद्ववरूप हो सकता हैं, 


» अपने पौरुष- 


विज्ञाल और व्यापक है ॥ वह 
अपने क्षेत्र को विस्तृत बनाकर संसार को श्रपते 
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भीतर तथा बाहर छाया की भाँति रख सकता है। श्रमेरिका के महा- 
सान्‍्य सन्ीषी एमर्सत के कथतानुसार, कोई भी सहान्‌ संस्था केवल एक 
व्यक्ति की विस्तारित प्रतिच्छाया मात्र होती है--*#॥ गाइतरएणा 48 
॥6 शा2गिवध्याल्त 578009 0 076 70.” एक मनुष्य अपने-आ्राप सें 
एक संस्था बच सकता हैँ । लोक की सद्भावनाओं को अपनी ओर 
झाकपित करके वह चाहे तो अपने को दक्ति-केन्द्र बना सकता हैं । 

(ग) भरत हरि ने लिखा है कि जिस प्रकार श्रकेला तेजस्वी सूर्य 
सारे जगत्‌ को प्रकादामान कर देता है, उसी प्रकार एक ही श्रकेला श्र- 
वीर सारी पृथ्वी को जीत कर वहा में कर लेता हँ--- 


“उकेनापि हि शूरेण पादाक्रान्तं महीतलम । 
क्रियते सास्करेणेव स्फारस्फुरिततेजसा ॥?---नीतिशतक 
प्राचीन काल में श्रनेक विश्वविजबी लोकनायक हो चुके हू । केवल 
गास्त्र-वबल से ही नहीं, विद्या-बुद्धि से भो लोग संसार को जीत चुके हे। 
बुद्ध और गाँधी की सांस्कृतिक विजय से यह सिद्ध होता है कि एक सनुष्य 
जन-समुदाय पर विचारों से भी शासन कर सकता है । उसके शआ्रात्मबल 
के आगे विरोधियों का संख्यावल परास्त हो जाता है । 

(घ) एक मनुष्य अ्रपने साथ-साथ सारे देश, समाज और युग का भी 
उद्धार कर सकता है। श्रपने प्रभाव से वह चेतनाहीन प्राणियों को भी 
नवजीवन देने की शक्ति रखता हे । एक श्राख वाला हज़ारों श्रन्धो को 
रास्ता दिखा सकता हैं । सस्क्ृत की एक कहावत है--- 

“उदयति द्शि यस्यां भानुसाव्‌ सेव पूवा-- 
जिघर सूर्य उदय होता हैँ, उसीको लोग पूर्व दिशा सानते है । तेजस्वी 
पुरुष के सम्बन्ध में भी यही बात चरितार्थ होती है । जिधर वह भुकता , 
है, उघर लोक-भुक जाता है; जहाँ वह रहता है, वह साधारए स्थान भी 
तीर्थ बन जाता है; जहाँ वह जाता है, वह भूमि जनता के लिये स्वर्ग से 
भी बढ़कर हो जाती है---'जहें-जहेँ रामचरन चलि जाहों; तेहि समान 
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अमरावति नाहों--मानस । उसको सहिमा से देश और फाल की भी 
महिमा बढ़ जाती है । 

(ड) एक मनुष्य स्वयं निर्वेल होकर भी पभ्रवल शवित उत्पन्न कर 
सकता है। एच० जी० वेल्स ने इस्लाम धर्म के प्रवर्तत की कदु श्रालोचना 
करते हुये लिखा है कि मुहम्मद के हारा एक ऐसी शक्ति का जन्म हुआ 
जो मुहम्मद से कहीं बड़ी थी--वह शक्ति इस्लाम की शक्ति थी । 

बड़े-बड़े वैज्ञानिक आविष्कारों श्रौर श्रौद्योगिक संस्थाओं की ओर 
ध्यान देने से यह वात सुगमता से समझी जा सकती हूँ कि एक व्यक्ति किस 
प्रकार अपने से बड़ी शक्तियों का निर्माए और संगठन कर सकता है । 
इसमें आहइचर्य की कोई वात नहीं है। श्रयोग्य व्यक्ति भी सुयोग्य पुत्र 
उत्पन्त कर लेता है ॥ 

(च) स्वर्ग को समस्त कल्पित विभूतियों को इसी शरीर से प्राप्त करके 
सुख-शान्ति और सम्माव के साथ जीवन व्यतीत करना केवल मनुष्य के 
वश को बात है| वह हर प्रकार के भव-वेभव का सम्पादन श्लौर उपसोग 
करके अपने जीवन-काल में ही अ्रपत्ती सारी कामनायें पुरी कर सकता हे । 

श्रष्ठ पुरुषों के चरित्र से यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य तुच्छ जीव 
नहीं हैं; उसके भीतर भगवान्‌ का तेज, सृष्टि का सत्त्व, सिद्धि का ज्ोत 
रहता है) वह जैसा चाहे, चैसा अपने को बना सकता है; जितना ऊँचा 


उठता चाहे, उठ सकता है; प्रत्येक दशा और प्रत्येक दिल्ञा में उन्नति कर 
सकता है ॥ 


२--कीन ओर कब उन्नति कर सकता है! 
लघुता त्यागकर महत्ता प्राप्त करने में ही जोबन की सफलता है। 
उपनिपद्‌ के मत से महत्ता ही सुख है, लघुता में सुख नही है---“यो वै समा 
तत्सुखम्‌, दाल्पे सुखम्‌ ४ वेद का आदेश है कि प्रत्येक भनुष्य सबके नेता 
भकाइ-स्वरूप भगवान्‌ की सित्रता भाष्त करे और संसार क्े प्रत्येक धन 
को पाने की चेष्ठा करे कौर पुष्टि के लिए पर्याप्त दस्तुएं प्राप्त करें.0ह. 
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“विश्वो देवस्य नेतुमतों वुरीत सख्यम्‌ | 
विश्वो राय इपुध्यति युम्त॑ वृणीत पुष्यसे ॥?--ऋग्बेद । 
यही महत्ता का महामंत्र है । उन्नति का द्वार सबके लिए नित्य खुला 
हूं । भगवान्‌ की विभूतियाँ परलोक में नहीं, इसी लोक से सर्वसुलभ है । 
प्रत्येक ईश्वरपुत्र, चाहे वह जिस स्थिति से हो, ईश्वर की सम्पत्ति का 
उत्तराधिकारी हुँ | सब प्रकार के ऐंश्वर्य प्राप्त करता उसका कर्तंव्य है ॥ 
साधारण-से-साधारणए व्यक्ति को भी आत्मोत्कर्ष के लिये निरन्तर प्रयत्न 
करना चाहिये। 
कुल-परम्परा और काल मुख्य नहीं है :---बहुत से लोग यह सोचते 
हैं कि हमारे पुरखे ही बड़े-बड़े काम कर सकते थे और जिस काम को दे 
लोग नहीं कर पाये, उसे हम लोग स्वप्च में भी नहीं कर सकते । यह 
उनकी श्रात्मदीनता है । स्वर्गीय रवीद्धनाथ ठाकुर ने एक स्थान पर कहा 
है कि 'प्रत्येक वालक यह सन्देश लेकर इस ससार में श्राता है कि ईइवर 
अभी मनुष्यों से हताश नहीं हुआ हैँ ।' प्रत्येक बालक से संसार को नई-नई 
आज्ञायें रहती है क्योकि, कवि रवीद्धनाथ के ही कथनानुसार, वह आादि- 
पुरुष का नवीन सस्करण होता है । ; 
महाकवि श्रदवघोष ने गौतम बुद्ध को उनके पूर्वजों से श्र ष्ठ बताते 
हुये लिखा है कि वेद का विभाग वसिष्ठ ने नहीं, व्यास ने किया; रासायण 
की रचना च्यवन ने नही, वाल्मीकि ने को; चिकित्सा शास्त्र श्रत्रि नही 
लिख सके, उनके पुत्र श्रात्रेय नें लिखा; कृष्णा ने जो किया, उसे उनके 
पूर्वज नहीं कर सके थे। “इसलिए आयु और काल प्रमाएभृत नही हैं । 
कोई किसी काल में श्र षठ उन जाता है, कोई किसी में । राजाओं और 
ऋषियों में जिन कार्यो को उनके पूर्वज नहीं कर सक्के, उन्हे उनके पुत्रों ले 
कर दिखाया +-- 
“तस्माठामाणं न वयो न काल:, 
कश्चित्कचिच्छे प्व्यमुणेति लोके । 
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राज्ञाम्‌ ऋषीणां चरितानि तानि, | 
कृतानि पूर्वेस्कृतानि पुत्र: 
--जुद्बचरित प्रथम अच्याय | 
संस्कृत के एक मीतिकार ने भी कहा है कि कुम्भ एक छुआ भी नहीं 
सोख सकता था, लेकिन कुंभज समुद्र पी गये-- 


#कुम्मो5पि कृपमयि शोपयितु' न शक्तः । 
कुम्भोद्भवेन मुनिना5म्वुधिरेव पीतः ॥” 

अधिरथ जीवन भर रथ ही हॉँकता रहा, परन्तु कए दिग्विजयी 
भहारथी वन गया। इस प्रकार के कितने ही उदाहरण दिये जा सकते 
है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने हृदय से इस प्रकार की भावना निकाल देनी 
चाहिये कि जो-कुछ कर सकते थे, दाप-दादे ही कर सकते थे और अरब 
इस कलियुग सें किसी को कोई सिद्धि सिल ही नहीं सकती ॥ सिद्धि तो 

चहुत-से लोगो को नित्य सिलती दिखाई देसी है । 
आयुरवल भी मुख्य नहीं हे :--श्रदि कोई यह सोचता है कि थोड़ी 
आयु में क्या हो सकता है, तो उसे उन महापुरुषो के जीवन की श्नोर ध्यान 
देना चाहिये जिन्होंने थोड़ी आयु में बहत बड़े-बड़े कास किये है । शंकरा- 
चार्य ने ३२ वर्ष को आयु में जितना किया, उतना बहुत से लोग ३०० 
वर्ष की अययु में भी नहीं कर सकते थे | सन्त ज्ञानेइवर ने १५ चर्ष को 
श्रवस्था में गीता की सुप्रसिद्ध ज्ञानेशवरी टीका लिखी ॥ १६-२० वर्ष के 
भौतिक जीवन में उन्होने अपने को अमर बना लिया। इतिहासप्रसिद्ध 
पराक्रद्ती सिकल्दर ने भी अपने ३०-३२ चर्ष के जीवन में ही सारे चीरता 
के कार्य किये थे | वास्तव में, मनुष्य अपने सत्कर्म से आय की अ्रवधि 
बढ़ा लेता है। थोड़े समय में भो चह अधिक काम कर सकता है। असे- 
रिका के प्रस्यात आविष्कारक एडिसन से एक बार किसी ने पूछा कि 
ह ड्सच कहा---धद्यपि काल-गएाना के 
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प्रनुसार से इस समय ७६ वर्ष का ही हूँ, परन्तु इतने समय में मेने जितना 
काम किया हैँ उसको करने के लिए साधारण मनुष्य को १३५ वर्ष 
चाहिये ॥ 
प्राचीन साहित्य में मह॒पि अ्रष्टावक्ष का ऐसा ही उदाहरण मिलता 
है । उन्होने १२ दर्ष की श्रायु में देव-आास्त्र-पारंगत होकर बृद्धो का 
अ्रधिकार प्राप्त कर लिया था। इसी अवस्था में वे अपने पिता के बरी 
धुरनथर विद्वान्‌ चन्‍्दी से वाग्युद्ध करने महाराजा जनक के दरवार में गये 
थे। वहाँ हारपाल ने इन्हे बालक समक्कर भीतर प्रवेश करने की श्रनु- 
मति नहीं दी ) तब श्रप्ठावक्र ने बडे स्वात्माधिनान के साथ कहा-- 
“है दारपाल, यदि इस यमश्ञाला में बुद्धों का ही प्रवेश हो सकता है, तो 
मेरा प्रदेश भी उचित है। हमें भी तुम वृद्ध और वुद्धों के समान श्राचरण- 
वाला समक्तो; हम विद्या से सम्पन्त हे, श्रर्थात्‌, ज्ञान-वृद्ध है ।--- 
“ययत्र वृद्धेप कृतः अवेशो युक्त प्रवेष्दु' मम द्वारपाल । 
वयच्न वृद्धाश्चरितत्रताश्व वेदप्रभावन समन्विताश्च ॥! 
“+वनपर्द । 
श्रष्टाचक्र को भीतर जाने की श्राज्ञा सिल गई । वहाँ उन्होने बन्दी 
को शास्त्रार्थ में परास्त करके अपनी ज्येष्ठता-श्र प्ठता का परिचय दिया। 
वयोवृद्ध पण्डितो ने भी उनकी वन्दना की । 
तात्पर्य यह है कि श्रल्प श्रायु में भी मनुष्य गुण-कर्म से सहत्ता पा 
सकता हैँ । बहुतो को सौ वर्ष में भी जो सिद्धि नहीं मिलती, कितनो ही 
को एक चर्ष, एक दिन था एक घंटे में मिल जाती है । यदि किसी नें 
योवनकाल में कुछ नहीं किया तो उसे यह न ससक्त लेना चाहिये कि 
उसका जीवन ही व्यर्थ गया | बुद्ध और मुहम्मद आदि ने अपने कार्य 
अपनी ४० वर्ष की आयु के बाद प्रारम्भ किये थे । इस ससय के अनेक 
सत्पुरुषों ने भी ऐसा ही किया है। अंग्रेजी में एक कहावत है--46 
फृष्झंए& ४६ िपए--श्र्थातूु, चालीस वर्ष की अवस्था से जीवन 
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प्रारम्भ होता है । प्रत्येक अवस्था का प्रत्येक क्षण मनुष्य की उनन्‍्तति का 
काल बन सकता है| बुद्धिसान्‌ के लिये संसार में कभी काल का अकाल 
नहीं हो सकता १ 


भाग्य भी प्रधान नहा है +--उन्ततिक्षाली होने के लिए भाग्यवाद्‌ 
होना भी आ्रावश्यक नहीं है । जो लोग यह समझकर हताश छठे रहते है 
कि भाग्य से ही सिद्धि मिलती है, वे वास्तव में अपने श्रज्ञान का दण्ड 
भोगते है| भाग्यावलम्बी हो भायः सबसे बड़े श्रभागे होते है । 
संसार में अनेक पुरुष साधारण स्थिति में जन्म लेकर अपने पौरुष 
से अँचे उठ जाते है । पंडित॒राज जगन्नाथ की यह अन्योक्ति उनके सम्बन्ध 
में सार्थक होती है-- 
“पंससगोदारामे.... तरुकुलसमारोपसुकृती । 
कृती मालाकारों बकुलमपि कुत्रापि निदधे ॥ 
इंद॑ को जानीते यद्यमिह्‌ कोणान्तरगतो । 
जगज्जालं॑ कर्ता कुसुमभरसोरम्यभरितम्‌ ॥” 
--भामिनी-विल्ास । 
( श्र्थात्‌--वृक्षों के लगाने सें परम कुशल, कुती साली ने वाटिका 
में कहीं, सहज भाव से, एक बकुल का पौधा लगा दिया । फौन जानता था 
कि एक कोसे में पड़ा हुआ वही उपेक्षित बकुल का पेड़ ऋपने सुसनो की्‌ 
सुगन्ध से संसार को परिपुरित कर देगा | ) 
बिदुषी विदुला ने अपने पुत्र संजय को उपदेश देते हुये सत्य ही कहा 
था कि अपनी पूर्व की असमृद्धि से अपने को क्षुद्र नही मान लेना चाहिये; 
ऐंटर्य की दशा तो विचित्र हु--यह नहीं होकर भी हो जाता है और 
होकर भी नष्ट हो जाता है-- 
“पुत्र | नाइडत्माइवसन्तव्य: पूवरॉसिस्ससृद्धिमिः | 
असूत्वा हिं भवन्त्यथों भूत्वा सश्यान्‍्त चाडउपरे 7? 
--महाभारत । 
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वस्तुतः जिसे हम दुर्भाग्य, विपत्ति, दरिद्रता या दुर्दशा फहते हे वह 
सनुष्य की वृद्धि के लिये उतनी ही उपयोगी होती है जितनी वृक्ष के लिये 
खाद । भगवान्‌ कृष्णा ने एक स्थान पर कहा हैं कि जिसका से सच्चा 
कल्याए चाहता हूँ उसका सर्वस्व छीन लेता हँ---णस्थानुग्रहमिच्छामि 
तस्प सर्व हराम्यहम ४ दूसरे शब्दों सें, भगवत्कृपा से ही मनुष्य निर्धन 

निस्तहाय होता है। उसी दशा में वह अपना पौरुष-प्रताप प्रकट 
करके उद्नतिशील होता हँ। सिद्ध पुरुषों में श्रधिक संख्या उन्हीं लोगों 
की मिलेगी जिन पर भगवान्‌ ने इस प्रकार का अनुग्रह किया था। संसार 
के बडे-बड़े काम उन्हों लोगो के हाथो हुये है जो भौतिक ऐंड्वर्य---सुख 
सम्पदा-सुयोग से सर्वथा चचित थे । इस सम्बन्ध में स्वाप्ती विवेकानन्द 
का यहू कथन सदा स्मरएा रखने योग्य है--“अत्यन्त निराशाजनक 
स्थिति भावी श्रभीष्ठ की जननी हैँ ।॥ केचल पलंग पर पड़े हुये और 
भोजन-विलास करते हुये कोई बड़ा आदसी नहीं हुआ ॥” उन्हीके 
शब्दों में---धलवान्‌ श्ात्मायें प्रतिकूल विद्या में ही उन्नति करती है ४ 
कठिन परिस्थितियों में ही उद्योग करके सफल होने का सुअवसर मिलता 
हैं। इसलिए भाग्यहीनता से भयभीत होकर परुरुषार्थधीन नहीं बचना 
चाहिये । 

ताधन-सम्पनता परमसावश्यक्र नहीं हैँ :--वाह्म साधनों की कसी 
के कारएा अससर्थता का अनुभव करना कायरता है। हमारे पास 
फाउन्देन पेन नहीं है, इसलिए हंस लेखक कैसे बनें; घड़ी नहीं है, इसलिये 
समय का ध्यान फंसे रवखें; विस्तरबन्द नही है, इसलिये यात्रा केसे करें; 
अभी कुर्सी-मेज नहीं है, इसलिये दफ्तर का काम कँसे करें; रेशसी कुर्ता 
नहीं वना है, इसलिये किसी से मिलने-जुलने कंसे जायें; श्रच्छे विद्यालय 
ही नहीं बने है, इसलियें चुद्धिमान्‌ कैसे बनें; दवा और डाक्टर नहीं है, 
इसलिये स्वस्थ कँसे बनें; लंगोट ही नही तो कसरत कंसे करें--- इस प्रकार 
के तक यदि कोई दे तो हम यही कहेंगे कि 'नाच न श्रावे आंगन टेढ ६ 
अथवा “न नौ मन तेल जुटेगा, न राधा नाउेंगी ।” यदि राधा ठोक से” 
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नाचने लगती तो संभवतः नौ मन से अधिक तेल पुरस्कार-छप में पा 
'जातीं । 


मनृष्य साधनों का दास नहीं है। महात्मा गांधी ने जब दक्निद्याली 
ब्रिटिश साज्राज्य से युद्ध छेड़ा, तब उनके पास क्या साधन थे ! उनके 
पास एक भी बन्दूक नहीं थी, फिर भी वे चरखा लेकर भिड़ गये शोर 
लड़ाई जीत गये | मोदे-ताजे सशस्त्र सिपाहियो के विरुद्ध वे अस्त्र-वस्त्र- 
हीन श्रधमरे ग्रीवों का जत्था लेकर खड़े हो गये । कया इससे यह प्रमा- 
शित नहीं होता कि प्रदल साधनों के न रहने पर भी मनुष्य अपने उद्देश्य 
में सफल हो सकता है ? 
उपयोगी साधनों का संग्रह श्रोर श्राविष्कार करना मनुप्य के श्रधि- 
कार में है । निर्धन व्यक्ति भी अ्रपनी कर्मण्यता से पैसेवाला हो जाता 
हैं । महाभारत में कहा है कि कोई चाहे ऐब्वर्मेह्रीन भी क्यो न हो, यदि 
'विद्यायुक्त है तो प्रकाशित हो सकता है--'अ्रपि चेह श्रिया हीनः कृतबिद्य: 
प्रकाशते---चनपर्व । जिस प्रकार लोग थोड़ी-सी भी श्लाग को फूंककर 
चढ़ा लेते हें, उसी प्रकार मेधावी पुरुष थोड़े-से मुलधव से भी अपने को 
उन्नत कर लेता है-- 
“अप्पकेत्तापि सेधावी पराभतेन विचक्खणों | 
समुद्ठपेति अत्तानं अशु' अर्गि व सन्धर्म ॥? 
-+जातक । 
स्थान ओर संख्या-बल्ल भी नितान्त आवश्यक नहीं हैं:--यह 
आवश्यक नहीं है कि मनुष्य श्रच्छे स्थान पर हो श्रौर अच्छे-अच्छे सहा- 
यकी से सम्पन्न हो तभी वह जीवन में उन्नति कर सकता है बहुत से 
लोग यह सोचकर कि हम साधारए स्थान या छोटे पद पर हैं और 


श्रकेले है, दवके रहते हैं ॥ उन्हे उन स्वावलस्वी ऋषि-सहात्माओों का 
ध्यान करना चाहिये जिन्होंने मिर्जेन बनो में, फूस के भोपड़ो में रहकर 
चढ़ें-बड़े काम किये है। सेवाग्राम के सन्‍त का आदर्श तो हमारे सामने ही 
है । मनुष्य जहां हो वहीं से उन्नति कर सकता है। महात्मा गाँधी ने 
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झपनी झात्म-कथा में लिखा है--“अनुभवों के>आधार -पर मेरा यह 
विदरवास बन गया है कि यदि नीयत साफ हो तो संकट के समय सेवक 
प्रौर साधन कहीं-त-कहीं से भ्रा जुठते हे ।” एसर्सन ने भी एक स्थान पर 
कहा है कि “यदि एक आदमी भी अडियग इच्छा-शव्ति के साथ किसी 
स्थल पर जम कर बैठ जाये और अपनी अन्‍्तरात्मा के अनुसार कार्य 
प्रारम्भ कर दे तो सारी दुनिया उसके पास आ सकती है ।” मनुष्य जब 
सदुद्देशय के साथ किसी महत्त्वपूर्एं कार्य में जुदता है तो उसे शुभचिन्तकों 
की कमी नहीं रहती ॥ लोक अपने-आप उसकी सहायता के लिये खड़ा 
हो जाता है । 
कुलवल, सुञ्रवसर, आयुर्वेल, सोभाग्य, साधन, स्थान झोर भिन्रवल 
आदि एक अंदय तक उसकी उन्नति में अवश्य सहायक होते हैं। इनकी 
सहायता से कष्ठसाध्य कार्य भी सुसाध्य हो जाता है और मनुष्य की शक्ति 
बढ़ती है । उदाहरणार्थ, घन की गरमी मनुष्य के तेज को वढाती है-- 
“ऊष्मापि वित्तजो बुद्धि तेजो नयति देहिनाम्‌--पंवतत्र। इसी प्रकार सित्रों 
के बढ़ जाने पर बल बढ़ जाता हैं--मित्रसंग्रहऐं बल॑ संपद्यते---कौटिल्य। 
सौभाग्य से कितनी ही सुविधाये अचायास मिल जाती है। अच्छे स्थान 
और श्रनुकूल समय में कार्य करने से ज्ञीत्र सफलता मिलती हैं। यह सब 
ठीक है । परन्तु यदि सनुष्य में कुछ क्रपतापत न हो तो उसके लिये ये 
सब कापुरुष के हाथ में ढाल-तलवार के बराबर है । वह इनका सदुपयोग 
नहीं कर सकता । और यदि उसमें आत्मसासरथ्ये हो तो बह इनके अभाव 
में भी स्वावलस्बन-सात्र से अपने व्यक्तित्व का निर्माए और समस्त 
लोकसस्पत्तियों का उपार्जन कर सकता है। मनुष्य स्वयं अपने को अमूल्य 
बना सकता है । कौठिल्य ने सत्य ही कहा है कि पुरुष-रूपी रत्त का कोई 
मूल्य नहीं हो सकता--नास्त्य्थः पुरुषरत्नस्य । इसलिये हमें यह मानना ' 
चाहिये कि अ्रपना सबसे बड़ा सहायक मनुष्य स्वयं है। अपने आ्रत्सवल से 
वह आत्मोद्धार कर सकता है, और उसे करना भी चाहिये क्योकि यही 
हरि-इच्छा है जिसको पूर्ण करता मनुष्य का धर्म है +-- 


नदी 
हट 
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“उद्धरेदात्मताउ5त्मान॑ सात्मानसवसादयंत्‌ | 
आदठीव ह्ाात्मनो वन्धुरात्मेव रिपुरात्मतः: ॥7 


>>गीता । 
अर्थात--अ्पना उद्धार आप ही करे, अपने को गिरने न दे, वंयोकि 
प्रत्येक सनुष्य स्वयं ही अपना मिन्न या दात्रु है । 
स्हाप वसिप्ठ ने सत्य कहा है कि 'सनुष्य जो कुछ कहीं ओर कभी 
प्राप्त करता है वह सब श्रपती ही शक्ति के प्रयोग से प्राप्त करता हूं 
श्र किसी के द्वारा नहीं (--- 


“यद्यदासायते किब्नित्फकेनचित्कवचिदेंत हि। 


स्वशक्तिसंप्रवृत्त्या तल्लम्यते नान्‍्यतः कक्‍्वचित्‌ ॥” 
--थोगवासिष्ठ । 
स्वाचलम्वन सर्वेसिद्धिदायक है। जितने भी बड़े-बड़े विद्वान, घनी, 
नेता श्राज तक हुये है, वे सब स्वावलस्वी थे। एमसंत ने कहा है कि 
स्वाचलम्वी व्यक्षित मनुष्यों श्रोर देवताश्रो को भी श्रत्यधिक प्रिय हैं 
श्र्थात्‌ देवता और सनुष्य दोनों ऐसे व्यक्ति का स्वागत करते हूँ, उसके 
प्रभ्युदय की कामना करते हे---'ए/८००॥७ ०एशप्रा०07० 00 0005 थातें 

जद 79 (6 5छ-ाशएञए ग्राक्षा -->क्रश507 
कोन भाग्यशाली नर होगा, जग में उससे बढ़ के | 


परमोन्नति जो करे स्वनिर्सित सोपानों पर चढ के ॥” 


--अंगराज । 
भत्येक व्यक्ति को स्वयं अपनी आकांक्षाओ के झनरूप अपने जीवन 


को ढालने का प्रयत्न करना चाहिये । आत्मनिर्माए की थोड़ी-बहुत 
योग्यता सब में होती है ॥ 


२> अवनात का प्रधान कारण 


सह यह भवन उठ सकता हे कि यदि स्वावलम्बन से ही प्रत्येक मनुष्य 
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महिमावान्‌ हो सकता है, तो वह क्यों नही हो जाता । कौन ऐसा है जो 
अपनी उन्नति नहीं चाहता ? फिर भी लोग उन्लति क्यों नहीं करते ? 
इसका सीधा उत्तर इस प्रइन के रूप में दिया जा सकता है--यह 
अनुभवसिद्ध है कि नियमित श्राह्मर-विहार, व्यायाम से भनुष्य स्वस्थ, 
रह सकता है, फिर भी श्रधिकतर लोग श्रस्वस्थ क्‍यों बचे रहते है ? क्‍या 
कोई ऐसा है जो स्वस्थ रहना नही चाहता ? फिर भी लोग स्वस्थ क्यों 
नहीं होते ? झ्ाप यही कहेगे कि प्रायः लोग अपनी संयमहीनता, आ्रालस्य, 
श्रसावधानी, श्रल्पन्ञता के कारण शरीर से अ्रस्वस्थ रहते है । सम्पूर्ण 
जीवन के सस्वन्ध में भी यही सत्य है। जिस प्रकार स्वास्थ्य तो सभी 
चाहते है, परन्तु उसके लिए उचित प्रयत्व नहीं करते, उसी प्रकार 
आत्मोत्यान की लालसा सबके हृदय में होती है परन्तु वे श्रालस्य, श्रज्ञान 
अथवा निर्ममस्विता के कारण उद्योग नहीं करते ॥ मुख्यतः मनुष्य की 
व्यक्तिगत दुर्दलतायें ही उद्ककी उन्नति में बाधक होती है । 
यह स्मरण रखना चाहिये कि कोई व्यक्ति जन्म से ही सर्वंससर्थ या 
पूर्णापुरुष उत्पन्न नही होता। जन्म लेते ही किसी शूरवीर या महापण्डित का 
बालक भी प्रौढ़ अथवा ज्ञानी नही बन जाता । पालन-पोषए शोर शिक्षा- 
दीक्षा के अभाव में मनुष्य वयस्क होकर भी बालक-जैसा ही निर्वेल श्रोर 
अज्ञानी वना रहता हैं। यदि वह अभ्यास न करे तो लिखना-पढ़ना कया, 
सनुप्य कौ बोली बोलना भी नहीं जान सकता । इससे यह सिद्ध होता है 
कि सासनव-योनि में जन्म लेने सात्र से कोई समस्त सानव-सुलभ विभूतियों 
से सम्पन्त नहीं होता ॥ एक दार्शनिक का कथन हूं कि प्रत्येक मनुष्य का 
जीवनारम्भ वही से होता है जहाँ से लाखों वर्ष पुरे हुआ था ॥ इसका 
अर्थ यह है कि जन्म से मनुष्य असमर्थ, अ्रयोग्य ओर असभ्य ही होता है । 
जिन विद्योषताओं के कारण वह गव्तिसान, सुयोग्य और सत्युरुष बनता 
है, उनका उपाजेन उसे स्वयं करना पड़ता है । रास श्रौर ऋष्णा, यद्यपि 
भगवान के श्रज्तार माने जाते है, परन्तु उनके चरित्र का अ्रध्ययच करने 
से पत्ता चलता है कि उन्हें भी आत्मपुर्णाता के लिए साधना करनी पड़ी 
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थी । सुप्रसिद्ध पाइचात्य दाशेनिक सुकरात ने ठीक ही कहा हैं कि कुछ 
लोग जन्म से ही अ्रधिक प्रतिभाद्माली हो सकते हू श्रौर कुछ लोग कम; 
परन्तु सबको समान रूप से अपने गणों के विकास के लिए शिक्षा क्रर 
अभ्यास की श्रावइयकता होती हैं। जो विशेष प्रतिभा-सम्पन्त, अथात्‌, 
विलक्षण होते है उन्हे इनकी श्रावध्यकता और भी श्रधिक होती है, 


भ्रन्यथा वे अपनी सहज शक्तियों का दुरुपयोग करके अपनी भयंकर हाति 
कर सकते है ६ 


सक्षेप से, हमें यही समझ लेना चाहिये कि प्रत्येक प्राणी में उन्नति 
के लिए सब गुण बीज-रूप में रहते हैं । उनके विकास से ही मनुष्य के 
व्यक्तित्व का पूर्ए विकास होता हैं और तभी जीवन में सफलता मिल 
है । जो व्यक्ति श्रपत्ती स्वाभाविक शक्तियो का विकास नहीं करता, 
अथवा यह कहिये कि जीवनदायिनी शक्तियों का संग्रह और सदुपयोग 
नहीं करता, उसका जीदन अपूर्णा और निप्फल हो जाता है | जीवन सब 


से बड़ी कला है। कोई भी कला सहजसाध्य नही होती ॥ जीवन की 


कला में सफलता प्राप्त करता तो और भी कठिन है ॥ विश्व-विख्यात 
कर्मद्योगी हेवरी फोर्ड ने श्रपत्ती आत्म-कथा में लिखा है--१६ 48 क्षिए/७ 
8 75 ७४४५, 500९८९४५ ॥5 ४|ए४५४ ॥2/0.'---प्रसफल होना ही सहज 
हैं, सफलता ता सदव कप्टसाध्य हैँ ।॥ फिसलना सहज है, चढ़ता कठित ६ 


अवनति अपदे-आप होने लगती हैं, उन्नति के लिए प्रयत्त करना पड़ता 
हैं, अपने-आपको उठाना पड़ता है । 


इन वातो से यह स्पप्ट हो जायगा कि वास्तव सें प्रत्येक व्यक्ति 


श्रपनी उश्नति या ऋवनति के लिये स्वयं उत्तरदायी हूं। सन्‍त कबीर ने 
ठोक हैं? कहा ह--.- 


4 


। 
| 


जब है 
4 । 
न्न्जी, 


जन 
चछुरा 


प्धो ८ 


ढा तिन पाइ्या, गहिरे पानी पैठ 
ए दृइन डरा, रहा किनारे बैठ ॥” 


-46 
ध्व 
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४--मनुष्य कैसे उन्‍नति कर सकता है ? 


आत्मविश्वासः--श्रात्मपुर्णता और किसी भी महत्कायें की सिद्धि के 
लिये पहली आवद्यकता यह है कि मनुष्य में आ्रत्म-विश्वास हो । एससेन 
ने कहा है कि श्रात्मविदास सफलता का मुख्य रहस्य (कारण) है-- 
5नपापरह 48 6 महा 5९८४ ० 8प22288.? श्रंगरेजी के 
प्रसिद्ध कवि देनीसन ने भी एक स्थान पर कहा है--“8थ०-७एश०था००, 
5छ+िता0जा०१28, 8०-००१००, (96056 (76९6 8076 ७४१ [68 (० 
50एशशंशा 00फ़छ..? अर्थात्‌ आत्मविद्वास, श्रात्मज्ञान और आत्मसंयम 
केवल यही तीन जीवन को परम शवक्ति-सम्पन्न बना देते हे | 


आत्मविश्वास का सुख्य उद्देश्य है आत्सक्षुद्रता का निराकरण | कवीन्द्र 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर के मत से आ्रात्मवदीनता के समान्‌ भयंकर और कुछ नहीं 
है-- “[फ्क्षठ 48 70707 38 296 38 (76 90ए७॥५ 07 ६6 ४7.7 
मनुष्य जब अ्रपने को अन्नान-बश तुच्छ क्रौर तगण्य ससमभने लगता हैं, 
तब उसका सचमुच आत्मपतन हो जाता है । इसका एक सुन्दर 
दृष्टांत है । 

किसी जंगल के पास एक किसान मजदूरों से अपना खेत कटवा रहा 
था । तीसरे पहर वह मजदूरों से बोला--भाइयो, जल्दी करो; सन्ध्या 
के पहले सारा काम समाप्त करना है; सुझे सिह से भी उतना भय नहीं 
लगता जितना कि सन्ध्या से; वह अब दूर नही है । 

पास के खेत में एक सिंह बेठा हुआ इसे सुन रहा था। उसने ससभा 
कि सन्ध्या कोई महाबलवान्‌ जीव है । उसके भयंकर स्वरूप की कल्पना 
करके वह श्रपनी ही दृष्टि में बहुत छोटा श्रौर निर्बेल छत गया ॥ किसान 
तो सायंकाल में सजूदूरों के साथ चला गया। सिंह सन्ध्या के भय से वहीं 
दबका बेठा रहा । श्राधी रात होने पर खेत के पास कुछ खड़खड़ाहठ 
सुनाई पड़ी । सिह ने समक्का कि सन्ध्या नाम का भयंकर जीव श्रा पहुँचा । 
चह बिल्ली की तरह दबक गया | इतने में किसी ने श्राकर उसे दो लट्ठ 
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लगाये | वास्तव में वह एक घोदी था जो अपने गधे की खोज में वहां श्राया 
था। धोदी ने अँधेरी रात में उसी सिह को गधा समझ कर वाँघ लिया। 
ड्से वह घसीदता हुआ घर लाया और छूँटे से वॉधकर स्वय सोने चला 
गया । पहर रात रहे घोदी ने उस गधे पर कपड़ो का गट्ठर लाद कर घाद 
की ओर हॉक दिया | पीछे-पीछे वह चला, श्ागे-क्षागें उसका नया गधा--- 
सह। गर्देर्शासह सार खाने के भय से जल्दी-जल्दी चलता था, इससे 
घोबी थोड़ा पीछे छूट गया । उसी समय एक दूसरे सिह ने अपने कुल-रत्त 


'को गद्ठर लादे, मुँह लटकाये जाते देखा। उसने पुछा--भाई, तुम गधा कब 
से औ्लोर केसे बन गये ? 


गर्द्भासह बोला--भैया, धीरे-धीरे बोलो | मेरे पीछे कोतवाल साहब 

चले आ रहे है। भागों, नहीं तो तुम्हे भी ये पकड़ लेंगे | इनका नाम सन्ध्या 
हैं । कल तीसरे पहर एक किसान अपने साथियों से कह रहा था कि वह 
सन्ध्या से जितना डरता है, उतना सिह से भी नही। इसे सुनकर, सब्ध्या 
के भय से, से बकरी दना एक खेत से पड़ा रहा। श्राधी रात को इसने 
आकर पहले तो मुझे पीठा, और फिर बॉघ 


धेदिया। इसमें अपरम्पार 
शदित हू । से अ्रव इसी का दास हूँ । 


स्वाधीन सिह ने कहा--मूर्ख, सन्ध्या दास का कोई जीव तो होता 
नहीं; सब्ध्या तो अँधेरे को कहते हे; किसान उससे इसलिये डरता है कि 
सब्ध्या होने से उसका काम बन्द हो जाता हे। तू उससे क्‍यों डरता है ? 
गर्देभसिह बोला--अब से यहां नहीं रुकूँगा; देखो-देखो, महाकाल पीछे- 
पीछे डण्डा लिये चला आ रहा है; तुम उसकी ऑल के आगे सत पड़ना । 
स्वाधीन सिह ने देखा तो दुबला-पतला धोदी सन्द-मन्द गति से चला 
आ रहा था। उसने गदेभासह से कहा--रे अनाड़ी, लू तो अपने को भल 
कर सचमुच गया हो गया है ॥ बह तो एक ढुबेल सनुष्य है । तू भय बहा 
भूत दवाकर उसी के आगे झुक गया है | अपने स्थरूप को पहचान, अपने 
बल का ध्यान कर, सह है तो रिह का स्वभाव सत त्याग । 
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गर्दभसिह ठमकता हुआ बोला--अब से एक शब्द भी बारलूँगा तो 
सन्ध्या जी मेरी जीभ खींच लेंगे । 

स्वाधीन सिंह नें उसे घिदकारते हुए कहा--तु इस बात को मत भूल 
कि तू सिह है; गट्टर फेंककर दहाड़ता हुआ खड़ा तो हो जा; फिर देख 
क्या होता है । में तेरी सहायता के लिये खड़ा हूँ। 

गर्दे्भासह का स्वात्माभिमान जगा | वह गद्टर फेककर गरजने लगा। 
धोबी ने ध्यान से देखा तो गधे के स्थान पर सिह दहाड़ रहा था। वह 
उलदें पाँव सगा। गर्दभसिह का गधापन दूर होगया । वह निर्भव होकर 
चने की ओर चला गया। 


मनुष्य जब अ्रपने वास्तविक रूप को भूल जाता हैं और बाहरी 
विवद्यताओं के कारणा अपने को छोटा मान लेता है, तब उसकी दद्ञा 
गर्देभासह जसी हो जातो हैँ । वही मनुष्य जब स्वस्थ, सचेत होकर अपने 
सत्त्व-महत्त्व का अनुभव करने लगता है तब उसकी सोई हुई शक्तियां जग 
जाती हैं | इसके अनेक प्रमाण दिये जा सकते हे । जबतक भारतीय 
जनता श्रपने को अंगरेजों से हीच समभती थी, उन्हे प्रभु और अपने को 
उनके हाथ की कठपुतली मानती थी, तबतक वह निर्जीव, पराधीव और 
नतससस्‍्तक बनी हुईं थी ॥ गॉँधीजी के प्रभाव से उसी जनता का स्वात्सा- 
भिमान---आत्मविद्वास जब जागृत हो गया तो वह चेतन्य होकर स्वतंत्र 
और समर्थ होगई। 
मह॑थि वसिष्ठ ने योगवासिण्ठ सें सत्य ही कहा है कि---'मे केवल 
इतना ही हूँ--इस भावना से विभु भी क्षुद्रता को प्राप्त होता है। सनुष्य 
तो भनोमय है ॥ वह जँसा सोचता है, वेसा ही बन जाता है--सानसे 
विद्धि मानवस्‌---योगवासिष्ठ । अपने को मिट्टी का पुतला मानने से उसके 
जीवन में जड़ता भ्रा जाती है । इसके विपरीत, अपने दिव्य रूप का ध्यान 
करने से स्वभाव और चरित्र में भी दिव्यता आजाती है। प्रत्येक सनुप्य 
की बनावठ दो प्रकार की होती है--दिव्य और पार्थिव । प्रायः लोग 
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श्रपने जीवन के दुर्वल अंग का ही ध्यान रखते है जोर प्रवल पक्ष--दिव्यता 
--से विश्वास नही करते । यही आत्महीनता का कारण हैँ इससे मनुष्य 
में अपने सम्पर्णा बल की स्वानुभूति नहीं होती और उसका मन बाहरी 
परिस्थितियों से परास्त, पराधीन हो जाता हैं । योगवासिष्ठ में कहा भी 
है कि “मे ब्रह्म नहीं हूं““-इस संकल्प से मन दृढ़ बन्धन में पड़ जाता है- 
नह ब्रह्मेति संकल्पात्सुदृढाद्‌ वध्यते मनः ४ अपने प्रति श्रविद्वास या मिथ्या 
विश्वास होने से मनुष्य की रही-सही शक्ति भी जाती रहती हैँ । वह 
अपने को निस्सहाय और निर्वल मानने लगता हैं | 'जागत ही सोवत रहे 
तेहि को सके जगाई !'--कवीर | अपने हो को खोकर कोई क्या कमायेगा ! 
आत्मसससर्पए करने वाला भी कही विजयी होता है ? 


सनुष्य का यह कर्तव्य हैं कि वह श्रपने छुद्र रूप को विद्ेष महत्त्व न 
देकर श्रपने विराट रूप को देखे, अपने भीतर ब्रह्मशक्ति का अनुभव करे 
ओर उससें विद्वास रखे । देवी तत्त्व प्रत्येक जीवित प्राणी में होता है, 
अतएव सबको उसका अभिसान करने का अ्रधिकार है। वेद का यह निर्णाय 
है कि गोष्ठ में गायों की भांति सब देवता इसी शरीर सें निवास करते 
हे---सर्वा हमस्मिन्देवता गावो गोष्ठ इवासतते'--. अ्रथर्ववेद । श्रतएव कोई 
कारण नहीं है कि कोई भी व्यक्ति श्रपते को नीच समस्े । उसे अपने 
उस प्राए में विश्वास करना चाहिये जिसके लिये अनुभवी सहर्षियों ने 
यह कहा है-- 

“आ्राणस्येदे वशे सब अ्रिदिवे यत्मतिष्ठितम । 

सातेव पुत्रान्‌ रक्षस्व श्रीघ्र प्रज्ञां च विधेहि न इति ॥” 
“प्रश्नोपनिषद । 

अर्थात्‌-. 'यह सब प्राए के बच्चा सें है और स्वर्ग में जो-कुछ है वह भी, 
हे भाए, तेरे दक्ष में है। हे प्राए, माता के समान पुत्रों का पालन कर, 
हमें श्री एवं प्रज्ञा प्रदान कर ऐं 


भाए। की उपासना करना ही आत्मविश्वास है । इसीसे मनृष्य की 
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सनस्विता उद्दीप्त होती है, श्रपने भीतर अ्रतिरिक्त शक्ति की अनुभूति और 
कुछ करने की प्रेरणा होती है । उसी अवस्था में वह किसी भी कार्य में 
ग्रपती सम्पुर्ण शक्ति लगाकर कह सकता है कि "मेरे दाहिने हाथ में कर्म 
झोर सफलता वायें हाथ में हे--कृतं मे दक्षिणों हस्ते जयो से सब्य 
आहितः---श्रथवंवेद | उसी अ्रवस्था में भनृष्य जिसे बाहर खोजता है, उसे 
अपने ही रूप सें पा सकता है ॥ तभी वह विषस परिस्थितियों पर विजय 
प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक महत्त्वाकाॉक्षी व्यक्ति को सुप्रसिद्ध उपन्यास- 
लेखिका मेरी कॉरेली का यह उपदेश स्मरण रखना चाहिये--“भूतकाल 
और वत्तंमान काल के सहापुरुषो की शक्ति तुम्हारे श्रन्दर है---ऐसा जब 
तक तुम निश्चय न कर लो या ऐसी शक्ति का व्यावहारिक कार्यो में उपयोग 
न करने लग जाश्रो, तब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो ।” किसी 
भी दशा में श्रपनी आत्मवत्ता का परित्याग न करने में ही व्यक्तित्व की 
सार्थकता हैं। साधारण परिस्थिति की श्रपेक्षा विषमावस्था मे उसकी 
उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी अ्रन्धकार में दीपक की। 

श्रुव संकल्प :---ऊपर हम कह चुके हे कि सनुष्य सनोसय या भावसय 
है । वह जैसी इच्छा करता है, वैसा ही बन जाता है। पंचतंत्र में कहा 
है---यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादुशी । योगवासिष्ठ में भी 
महषि वसिष्ठ का मत है कि “आत्मा जैसी-जैसी भावना करती है, वह 
शीघ्र चेसी ही हो जाती है और उसी प्रकार की शक्ति से पूर्ण हो 
जाती हे-.- 

“यथेव सावयत्यात्मा सतत॑ सविष्यति स्वयम्‌ | 
तथेवापूर्यतेी शकत्या शीघ्रमेब महानपि ॥” 
--थोगवासिध्ठ । 

यही बात भागवत में और भी स्पष्ट ढंग से कही गई है--मनुष्य 
स्नेह से, हेष से श्रथवा भय से जिस किसी में भी सम्पूर्ण रूप से अपने 
चित्त को लगा देता है, अ्रन्त में वह तद्॒प हो जाता है-- 
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भयत्र-यत्र सनो देही घारयेत्सक् घधिया । 
स्नेहाद देषाड्याद्वापि याति तत्तत्सहूपताम ॥” 


इस वात के लिए अ्रधिक शास्त्रीय प्रमाणो की श्रावश्यकता नहीं है 
यह सर्वधा सत्य हु कि पुरुष श्रद्धामय हैँ, जेसी जिसकी श्रद्धा होती हैं, 
उसका व्यक्तित्व वेसा ही हो जाता है--“श्रद्धामवो5्यं पुरुषों यो यच्छद्धः 
स एवं सः---गीता। 


चरित्र-निर्माए के लिए अपना एक ध्येय निश्चित करके अपनी 
विचारधारा को उसी में केन्द्रित करना आवदयक हैँ | विचारो सें श्रनिद्िच- 
तता होने से मनुष्य का जीवन श्रस्तव्यस्त और च्यक्तित्व चकनाचूर हो 
जाता है। भावनाओ का ब्रन्तईन्द उसे प्रसंयत श्रौर लक्ष्यहीन बना देता 
है। वह इसका निर्शाय हो नहीं कर पाता कि क्‍या करे, क्‍या न करे; 
परिसाएतः कुछ भी नहीं कर पाता ॥ जीवन का एक सिद्धान्त, एक साध्य 
विषय होना चाहिये और उसके प्रति प्रवल इच्छा, अनुराग, लगन--तभी 
सिद्धि सिलती है। फ्रान्स के महासान्य लेखक विक्टर ह्ागो का कथन है कि 
साधारएतया लोगों में शक्ति का नहीं, वस्तुतः संकल्प का अभाव होता है, 
जिसके कारण वे कोई महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाते-.- 
ग्00 80४ 5शाए0, (6ए |80०४ जा] ? 
काम भी ठोक से नहीं होता ॥ लगन के साथ जुटने से कठिन कार्य भी 
सहज हो जाते है, उनमें रस मिलने लगता है क्योकि सनुष्य तदूप, तन्‍्मय 
हो जाता है, उसमें उसकी सम्पूर्ण जीवनी शक्ति लग जाती है। अग्रेजी के 
प्रचण्ड लेखक कार्लाइल ने लिखा है कि 'कसज़ोर-से-कमज्ोर आदमी भी 
अपनी शक्ति को एक लक्ष्य पर लगाकर कुछ-न-छुछ कर दिखागेगा, पर 
ताऊुतवर-से-ताकतदर आदमी अपनी दाक्ति को छिन्न-भिन्न करके कुछ भी 
न कर सकेगा ४! इन बातो से भावनाओं के केन्द्रोकरण का सहत्त्व स्पष्ट हो 
जाग विकल्पशीलता से कोई रचनात्मक कार्ये नहीं हो सकता | संकल्प 
सृष्टि के लूच में है, वह जीवन-तत्त् है, कम का कारण है । संकल्प करके ही 


“798००॥6 50 
लगन के बिना तो साधारण 


घ्द् 
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ईइवर विश्व-रचना में भवृत्त हुआ था। मनुष्य के लिए भी यही आदर्श 
अनुकरणीय हूँ | इससे जीवन में एक अलोकिक स्फूति भर जाती हैं, प्राएए 

'गेत होने लगता है। तेपोलियन का परमप्रिय सिद्धान्त यह था-]8७ 
प्रए55 ए5000॥ 75 8 7250006 तहश7धक्षा07,' श्रर्थात्‌ू-दृंढ निउ्चय- 
अब संकल्प ही सच्ची बुद्धिमानी हैं। उसदी सफलता का प्रधान कारण 
यह था कि एक व्यर किसी दार्य के विपय में संकल्प करके फिर तन-मन- 
धन से उसमें जुट जाता था । 


प्रत्येक व्यक्षि को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि उसे जो कुछ 
करना हूं, इसी शरीर से करना हँ--न शरीर पुनः पुतः ।! और “अबकी 
चढ़ी कसान को जाने फिरि कब चढ़---पृथ्चीराज रासो । श्लाज जो 
सुबोग हमें प्राप्त है, चहु कल रहे या नहीं | इसलिए इस जीवन का, इस 
शरीर का सदुपयोग करने में हो बुद्धियानी है । यह तभी हो सकता है 
जब मनुष्य अपने कर्तव्य का ऐसा निश्चय करले कि में हीरे-जंसे जीवन 
को कोड़ी के मोल नहीं जाने दूँगा; जिस स्थिति में हूं, उससे श्रच्छी स्थिति 
में रहुंगा; कोई-च-कोई महत्त्वपुर्ए कार्य कहंगा; जो करना हैँ उसके लिए 
पर्याप्त शदित प्राप्त करूंगा और उसकी सिद्धि के लिये अपना सर्वस्व लगा 
दंगा । जीवन झा यही मल सकट्प होना चाहिये---दिह वा पातयेत्‌ श्रर्थ 
वा साथयेत्‌ । ध्रुव संकल्प का यही प्रयोजन हैं । 
शक्ति-मंगदन :--संकल्प या इच्छा मात्र से ही कोई प्रयोजन सिद्ध 
नहीं होता ! क्रिया के लिये शदित चाहिये । जगदुगुरु शंकराचार्य ने कहा 
है कि शिव यदि गवित से युक्त हो, तभी समर्थ होते हें; ऐसा न हो तो 
वे हिलने-डुलदे में भी असमर्थ हो जायँंग्रे--- 
“शिव: शकक्‍त्या युक्तो यदि भवति शक्त: प्रभवितु' । 
न चेदेव॑ देवी न खत्लु कुशलः स्पन्दितुमपि ॥” 
--सौन्दर्यलहरी | 


भनुप्य के सम्बन्ध से भी यही सत्य है । सशक्त होकर ही वह सब- 
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कुछ कर सकता है। वंग औपस्यासिक संफिमचस्ध चंदर्णी ने अश्रपन एक 
तिदन्ध में लिखा है--“लोहे का श्रौज़ार बनने पर उसह हास्य पत्थर तक 
तोड़ा जा सकता है, किन्तु लोहेमान्र में तो यह गुण नहीँ ह। लोहे को अनेए 
प्रकार की सामप्िियो से प्रस्तत, गठित और तेज करना पदता हू, तब लाहा 
इस्पात होकर कादता है। ऐसे ही मनुष्य को प्रस्तुत, उस्तेज्ञित और शिक्षित 
करना पड़ता है, तब उसके द्वारा कार्य होता है ।” अंगरेजी ने एड काह्यवत 
है छाई (8६६४8 886 (एथा 5&6चा८ ' अभात्त, किसी दस्तु का फामता 
करने के पूरे उसके लिये उपयुक्त-सुयोग्य, सुपात्र--बनो । हर प्रकार की 


योग्यता शक्ति से ही प्राप्त होती हैं। सवलता ही सजीबता है और दु्लता 


निर्जीवता । जीवन का एक भी श्ंग शक्तिहीन होने से निर्बेल हो जाता 
हैं । अ्रतएव सर्वांगीण उन्नति के लिये मनुष्य को सब प्रकार को शबितयों 
का आवदयकत्तानुसार संग्रह करना चाहिये । 
सनृष्य का प्रधान चल दया है ? शारीरिक बल उसऊफा सुज्य दल नहीं 
कहा जा सकता, क्योक्ति मनुष्य स्वय अपने शरीर से बड़ा हैं | झरीर से 
ई कितना बड़ा होगा ? पद्मपुराण सें ठोक ही कहा हैँ कि कोई समस्त 
भूसण्डल का राजा ही क्यो न हो, एक खाद के चाप की भूमि ही उसके 
उपयोग में आती हँ--सावभौसोषषि भवति खद्वामाज्नपरिय्रहः (| आपी- 
रिक्त बल से सनुष्य कितना कास करेगा ? आधुनिक वैज्ञानिकों के सत से 
उसकी शारीरिक क्रिया-शक्ति केवल >% श्रववशवित [ हार्स-पावर ) के 
दरावर हूं । वह दो हार्स-पावर के इंजिन के इतनां भी तो काम नहीं कर 
सकता । दरीर से वह कौन-सा पुरुषार्थ सिद्ध कर लेगा ? प्रधिक-से- 
अधिक पुत्र उत्पन्त कर लेगा १ वाहुबल की अपेक्षा बुद्धिवल की श्रोंप्ठता 
सर्वस्वीकृत है । युक्ति से जो हो सकता है, चह शारीरिक शदित-प्रयोग से 
नहीं होता। अंगरेजी में एक कहावत ह--7#0ए8श॥5६ ४78 प्रा शपिटए 
9889 50.6096॥ ० ४99॥06, अर्थात्‌ बाहुदबल की अपेक्षा चिचार-दल झधिक 
प्रभावज्ञाली होता हैं | ऐसी हो एक और लोकोडित हैं-+& 2000 ९३6 
729 008 9७४07९6 ४४७05. इसका भी भावायें यह है कि एक अच्छे 
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सस्तिप्क से सो हाथों का काम हो सकता है, श्रयवा एक वुद्धिसान्‌ सौ 
आदमियो से काम ले सकता हैं । 
इन बातों पर ध्यान देने से हमें मानना पड़ता हूँ कि शारीरिक बल 
ही मनुष्य का सर्वेस्त नहीं हैं । उससे सम्पुर्णा जीवन का विकास नहीं हो 
सकता ॥ सानवीय शक्तियों का विकास बाहर नहीं, भीतर होता हैं । 
उसकी यबाहर की आँखें भी उतना नहीं देखतों, जितना भीतर की ॥ वह 
मुख्यतया एक आध्यात्मिक जीव हैँ। उसके जीवन का श्राध्यात्मिक पक्ष 
प्रबल और भोतिक या व्यावहारिक पक्ष निर्वबेल होता है। वह शरीर से 
नहीं, आत्मा से महान्‌ होता है । उसके व्यक्तित्व की जन्मभुमि श्रात्मा 
हैं। उसो को व्यावहारिक भाषा में चाहे हृदय कह लीजिये, अ्रथवा प्राए । 
उसी की प्रवलता से जीवन प्रबल होता है। केन्द्र की दुढता से जीवन के 
सभी प्रान्त सुव्यवस्थित हो जाते है। जगे हुये प्राण को कोई शक्ति 
परास्त नहीं कर सकती । एक तत्त्वदर्शी विद्वान्‌ का कथन हु---समस्त 
संसार के अन्धकार में इतनी शक्ति नहीं है कि वह एक मोसबत्ती के 
प्रकाद को भी वुक्का सके । ” एक आत्मवीर सहल्रो विरोधियों का सामना 
कर सकता हैँ ॥ श्राज से बहुत पहले राजा विद्वामित्र ने तपसवी वसिष्ठ 
से पराजित हो कर कहा था---धिग्वल क्षत्रियवलं ब्रह्मतेजोबलम्‌ वलस्‌--- 
रासायए । गाँधी से परास्त होकर अ्रगरेजों को आत्मा भी यही कहती 
होगी । यह ब्रह्मतेज का वल ही मनुष्य का आत्मिक बल हैं। इसको 
सहायता से वह जो कर सकता हैँ, वह ऐंटम बस से भी संभव नहीं है । 
आत्मिक बल के प्रभाव से ही साधारण व्यक्ति श्रसाधारण हो जाता है ॥ 
आत्मिक बल कैसे वढता है ?---श्रा त्मिक बल टाँनिक पीने से अ्रथवा 
किसी भी कृत्षिम उपाय से नहीं बढ़ता । आत्मविद्वास और संकल्प से 
उसकी वृद्धि होती है, यह हम ऊपर लिख चुके है | स्वाभाविक शक्तियों 
विकास के सम्बन्ध में कुछ श्रन्य उपयोगी बातो पर भी ध्यान देना 
चाहिये। जिन उपायीं से मनुष्य जीवन-शक्ति का उपाजंन, सच्चा स्वास्थ्य- 
लाभ कर सकता हैँ, उन पर विचार कीजिये। 


दि 
०८ 
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मा 


(क) अन्तर्ज्ञान अन्तज्ञान या धात्मज्ान का सरल अर्थ है मत 
को पहचानता; श्रपत्ी सनुप्यता, बविलक्षएता, शता-अप्ू्रता फो 
जानना | स्थानाभाव से इस विषय में यहाँ अधिक न लिखकर, हमें फेल 
यह देखना है कि आत्मज्ञान से क्यो और कैसे आ्रात्मवल बढ़ता है । पहली 
वात तो यह है कि जबतक कोई किसी वस्तु के ययार्य रूप को नहीं 
पहचानता तबतक वह उसके लाभ से तो वंचित रहता हो है, उससे 
शंकित भी रहता है । पुरखे यदि घर में घन गाड जायें मौर हमें पता रू 

तो हम उस गुप्त घन का लाभ नहीं उठा सकते । जीवन में जो ईवी 
तत्त्व है, उससे श्रपरिचित रहने में भी ऐसा ही होता है । श्रपनी सदवनियों 
को जानने का श्रर्थ हैं, उन्हें जगा लेना, पकड़ लेना। इससे आत्मिक 
शान्ति का अनुभव और जीवन के लक्ष्य का ज्ञान होता है। घास्तविकता 
का ज्ञान होने से श्रात्य-तृप्ति के साथ आत्म-स्फूति का भी अ्रनुभव होता 





चच 


हैं। बुद्धि सत्य की श्रोर स्वभाव से ही श्राकषित होती है---.तत्त्वपक्षपाततो 
हि धियां स्वभाव: अम-सदेह-आजंका से श्रसन्तोष के परिणास-त्वसूप 
आत्मवल क्षीण्त हो जाता है। अ्रतएव यह स्पप्ट हैँ कि तत्त्वज्ञान अत्मिक 
स्वस्थता के लिये आवद्यक है। 

नत्मज्ञान की उपयोगिता पर एक दृष्टि ले और विचार कीजिये | 
मनुष्य के अ्रन्त.करए में आत्मा के कई जल्‍्मों का ज्ञान और विशेष गुएा 
संचित रहते हे । आत्मज्ञान से वे सुलभ हो जाते हें। जिसे हम प्रतिभा 
कहते हू, वह वास्तव सें पूर्वजन्मो का अ्रनुभव-प्रकाश ही है । बहुत से लोग 
साथारए प्रयास से हो किसी विषय के विशेषज्ञ हो जाते हे | इसका 
रहस्प यही है कि आत्मा उस विषय से पहले ही परिचित रहती हैं; पूर्व- 
जन्म के संस्कार उसके साथ रहते हे । उधर ध्यान देते ही ज्ञान का ज्ोत 
हल जाता है। मनन करने से कितने ही उच्च विचार अपने-आप प्रकट 
हो जाते है। यह अनुभव-सिद्ध हैं । पूर्व-प्ज्ञा का एक सुन्दर उदाहरण 
महाभारत से दिया जा सकता है। महाभारत में लिखा है कि जिस समय 
भीष्म भगवान्‌ र्शुराम के बाण से क्षत-विक्षत होकर पड़े थे, उस समय 
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शाठ ब्राह्मणों ने उन्हे स्वप्स में प्रस्वाप अ्रस्त्र देकर कहा---इसका प्रयोग" 
करना कोई नहीं जानता; तुम इसका प्रयोग-विज्ञान रएा में स्वतः जान 
लोगे क्योकि तुम्हे एूर्व-जन्म सें इसके प्रयोग का ज्ञान था--- 
“इद्सस्त्रं सुदयितं प्रत्यभिज्ञास्यते भवान्‌ | 
विदित॑ हि. तवा5प्येतत्पूबस्मिन्देहधारणें ॥” 
--उद्योगपव । 
वृद्धि और मन को आत्मा की ओर ले जाने से अ्रपनी विशेषताश्रों का 
पता सहज में लग जाता है । पुछने पर हृदय मनुष्य को स्वयं कत्तंव्य-कर्म 
की बातें बता देता हैं। हृदय का निर्णय प्रायः ठीक होता है क्योकि उसे 
कई युगों का श्रनुभव रहता है । अतएव सनुष्यमात्र के लिये आत्मनज्ञानी 
होना श्रावश्यक है । 

(ख) आत्मसंस्कार--आ्रात्मिक बल बढ़ाने का दूसरा उपाय है 
आत्मसंस्कार । विकारप्रस्त चित्त उसी प्रकार बलवान नहीं हो सकता 
जैसे व्याधिग्रस्त शरीर। शझात्मोत्कर्ष के लिये आत्म-वाद्मक मनोव्याधियों 
से मुक्त होना श्रावश्यक है | श्रात्मा का पोवषएा सद्भावनाओं से ही 
होता है । श्रद्धा, विब्वास, सत्य, न्याय, प्रेम, उद्रता, थेंर्य, आ्राज्षा, उत्साह, 
दया, करुणा, त्याग कौर निर्भीकता श्रादि हृदय की सहज सद्वृत्तियाँ हे 
इनके द्वारा संस्कारित हृदय ही प्रसन्‍त और प्रवल होता है । उुसंस्क्ृत 
चित्त के ये स्वाभाविक सद्गुएा है। गुणों से गुछित होने पर ही श्ात्मा 
का प्रभाव बढ़ता है। भागवत से कहा है--स्वर्गं: सत्त्वगुणोदयः ।? 
श्र्थात्‌ सात््चिक गुझो का विकास ही मनुष्य के लिये स्वर्ग है --ऐश्वर्यप्रद 
हे। 

सात्त्विक गुणों की सम्पन्तता ही महापुरुषों के श्रवतारी होने का 
प्रमाए है । भगवान्‌ कृष्णा ने कहा है कि ऐसे रहापुरुष ही यथार्थ देव और 
बान्यव है, तथा ऐसे पुरुष ही मेरी श्रात्मा और मेरे रूप है--दिचता 
भान्ववाः सनन्‍्तः सन्त आत्माषहमेव-च ।* 


हे । 
दी) 


सनुष्य का विराट रूप 


सात्तविक गुण के सम्बन्ध में यहाँ विशेष रूप से कुछ लिखना संभव 
नहीं है। दो-चार सद्गुणो के सम्बन्ध में कुछ संक्रेत कर देना ही पर्याप्त 
होगा। इससे विदित हो जाएगा कि किस प्रकार इनके विकास से जीवन 
अभावशाली बन जाता है। 

सत्य :--सत्य के विषय में कहा है कि सत्य सौ पुत्रो से भी श्रेष्ठ है--- 
+सत्य॑ पुत्रशताद्वरम्‌ ! सत्य ही धर्म-सर्वस्व, जीवनाधार हैँ ॥ सत्य ही 
सत्तव का सत्त्व हैं, निर्वेल का बल और प्राएा-प्रतिप्ठापक है । सत्य से ही 
क्रिया सफल होती हैँ । मह॒षि पतंजलि ने लिखा हैँ--सत्यप्रतिष्ठायां 
'क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ १! लोक में सत्य की हो जीत होती है---सत्यमेव 
जयते (* सत्य से ही विदवास उत्पन्न होता है, उसी से लोक-व्यचहार 
चलता है. नैतिकता की प्रतिष्ठा होती है । सत्य के अनुशीलन से मनुष्य की 
महिमा बढ़ जाती है, इसमें सन्देह नहीं । सत्य के मार्ग पर चलने से लोक- 
भक्ृति स्वतः मनुष्य के अनुक्ल होकर उसकी सहायता करने लगती है। 
सत्याचासी कभी भ्रकेला नही रहता । राम जब अकेले सत्य का सहारा लेकर 
लंका-विजय के लिये चले तो हवा भी उनके अनुकूल हो गई; पत्थर पानी 
पर तेरने लगे; जंगली जीवजन्तु--गृद्ध, वानर, भालू---भी उनकी सहायता 
के लिये स्वेच्छया कटिबद्ध हो गये; छोटी-छोटी चिड़ियों, गिलहरियाँ 
आदि मुख में तृण और सिट्टी के टुकड़े लेकर समुद्र पाटसे के लिये दोड़ 
पड़ी । सत्य के उपासक गाँधी का ऐसा ही प्रभाव हम देख चुके हे | सत्य 
हो तो सदाचार का मल 


है और सदाचार जीवन का संगलाचार ह। 
आत्मा की रक्षा सत्य से ही होती है । 


अहिसा और प्रेम “अहिंसा से समस्त जीवो 
लिका मत है--अहिसाप्रतिष्ठाया तत्सत्नि 
अनुराग और आकर्षण की यही जननी है 


वो में प्रेम होता है । सह 
पतंज 


थो सर्वभूतेबु वेरत्यागः 


। यह स्मरण रखना चाहिये कि 
जीवन को उत्पत्ति ही प्रेम से हुई हैं । बह संयोजक और जीवनदायक तत्त्व 
हैं। प्रेम से सहदयता और सजीवता का विकास होना स्वाभाविक है। 
उसी से भिन्नता में अभिन्नता, 


अनेकता में भी एकता की सृज्ठि होती है, 
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चहुत से हृदय परस्पर मिलकर एक हो जाते है। प्रेम, वास्तव सें, हृदय का 
अत्यन्त बलवर््धक रसायन है । 

त्याग और सेवा :---त्याग और सेवा की भावनाये मनुष्य में एक अलो- 
किक बल और प्रभाव उत्पन्न कर देती है । संभवतः इसका कारण यह है 
कि इनके हारा मनुष्य अपने को सर्वताधारएा का एक अंग बना कर बहु- 
संख्यक प्राणियों का सामूहिक बल प्राप्त कर लेता है। उसकी ओर लोक 
की सद्भावनायें, शक्ति की तरंगें केन्द्रित हो जाती है । एक सत्पुरुष के 
आ्राग्रीर्चाद, शुभकासना से साधारण व्यक्षित का भी हर्षोत्साह दूना हो जाता 
है । इसका अनुभव सभी करते हे । श्रतएव जिसकी ओर हज़ार-दस हजार 
की सदभावनायें केन्द्रित हों उसका प्रभाव हजार-दस हज़ार गुना बढ़ जाय 
तो आइचर्य की बात नहीं है। यह स्वाभाविक है क्योंकि विचार-तरंगें 
शक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क में चुपचाप पहुँच जाती हैं । त्याग ओर 
सेवा से लोक का श्ननुग्रह प्राप्त होता हे और उससे मनुष्य का आत्मबल, 
व्यक्तित्व का श्राकर्षश और प्रभाव बढ़ जाता है। जिसे हम मनुष्य का 
पुण्यवल कहते है, चह त्याग और सेवा का ही फल है। 

श्रा्रा, उत्साह, साहस, धैयें :--आझा भी आत्मा का सजातीय तत्त्व 
है; बह सुप्तावस्था सें, श्रथवा जागृतावस्था में जीवन के अन्तिम क्षण 
लक साथ रहती है। बलवती श्राशा से हृदय भी बलवान्‌ होता है। 
अंगरेज़ कवि टेनीसन ने एक स्थाव पर आशा की मरशंता करते हुये कहा 
है--न॥७ 779 8068 ६88 ए्8 ए5 7707. अर्थात्‌--वे बलवान्‌ 
श्राव्ायें जो हमें पुरुषार्थ प्रदान करती हैं” । श्ाशा से पौरुष उद्दीप्त 
होता है, कुछ करने का उत्साह होता है । सुप्रसिद्ध पाइचात्य विचारक 
राल्फ़ वाल्डोट्राइन ने लिखा है कि आशा और निरादा से ही पता चलता 
है कि किसी व्यक्ति का जीवन शर्वित-सम्पन्न है या दक्तिहीव, वह सफल 
होगा या विफल | श्राशवान्‌ परी पत्येक चस्तु का यवातख / मे देखता 
है, उसकी पुर्णाता में विदवास रखता है । निराज्ञावादी उसी को एकांगी 
दृष्टिकोए से खंडित रूप सें देखता हैं । श्राज्ञावादी बुद्धि से विचार कर्ता 
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है, उसी के प्रकाह में श्रागे बढ़ता हैं| निराशावादी जडता के अन्धकार में 
ठोकरें खाता है। श्राज्ावन्त ऊंचे उठता है; उसमें ऐंडवर्यत्राप्ति का उत्ताह 
रहता है; वह अपने संसार को सुखसय, द्ान्तिमय एवं स्वर्गीय बनाने की 
चेष्टा करता है ॥ निराक्षावादा स्वयं नरककुड में गिरकर दूसरो को भी 
उसी में इबने के लिये घसीटता है । 

झाशा से सचमुच मनुष्य का प्राण रहता है। एक छोटी-्सी श्राशा 
भी जीवन को जगा रखती है। निराश होने पर मनुष्य का श्रात्मबल 
क्षीए हो जाता है। महाष वाल्मीकि के मत से हताश न होना ही सफलत्ता 
का सूल है और यही परम सुख है--अनिर्वेद: ्षियो मुलसतिवेदः पर्र 
सुखम्‌ ।--सुन्दरकाण्ड ३ जातक सें भी कहा है--'प्रासिसेथेब पुरिसों न 
निब्विन्देय्य पडितो'--पुरुष आशा लगा रक्‍्खे, बुद्धिमान्‌ निराश न हो ॥ 
जर्मत कविसम्राद गेंटे का भी कहना हैं कि हताश होने की श्रपेक्षा सभी 
बातो में आज्यायुवत रहना श्र यस्कर है---पृत्र शा फरातहु$ 4. ३8 5९छछाः 
40 ॥0796 शक्षा ॥0 0९00थवा. इसी सहाकि के सत से आशा 
दुःख-पीडित व्यक्ति की दूसरी आत्मा है--'पस०ऊ़॒छ 48. ६९००४० 
80 ६0 प्रा॥79779 * इंगलैण्ड के प्रसिद्ध राजतत्त्ववेत्ता बर्क्क का ध्येय-वाक्य 
यही था कि कभी हताश न हो, लेकिन यदि कभी निराशा का श्रवसर 


आये तो निराद्षा में भी आशा के साथ काम करते जाओ--«]५८एल- 
065एका. ऊ्रपा ई एणए0 60, ए०7६ ठ0 ॥# 6699थां।.? 


श्राशा से ही उत्साह बना रहता है और उत्साह से जीवनी शक्ति 
अधिकाधिक सक्रिय होती है। इसीलिये कहा गया है कि उत्साही हृदय 
कभी वृद्ध नही होता और उत्साही के लिये कुछ भी दृष्कर नहीं है ६ 
चृद्धावस्था में भी जो उत्साही बने रहते है वे निरुत्साही युवको की अपेक्षा 
लक चेतन ओर पुरुषार्थी होते हें । जो काम उत्साह से किया जाता 
हैं उसम श्रात्मबल का अ्रपव्यय नहीं होता, चित्त को स्फूति सिलती है ॥ 
इसी से समझना चाहिये कि उसमें शक्ति को धारण करने का गुए है ॥ 


उत्साह से साहस बढता है । साहस के दिन्ा कोई सहत्वयूर्ण कार्य 
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नहीं हो सकता । साहसी ही जीवन में श्राये बढ़ता है। झौर्य, पराक्रम और 
विजय का वह मझुख्य साधन है । प्रमल्भता न होने से भनुष्य के स्वभाव में 
क्लीवता झा जाती है । श्रतएवं हमें मानना चाहिये कि वह निश्चय ही 
आत्मवलवर्द्धक है । 

धर्य भी बलवान्‌ हृदय का एक प्रधान गुण है। महाभारत में कहा 
है कि धैर्य से मनुष्य हितीय साथी से युक्त होता हैं--- “धृत्या 
द्वितीयगन्‌ भवति ४ महात्मा ईसा ने भी कहा हे--तुम्हारे धैये में 
ही तुम्हारे प्राएं रहते है । श्रधीरता में प्राए सचमुच निर्वल हो जाता है, 
हृदय धड़कता हैँ, मनुष्य ड्वने-उत्तराने लगता हे। धैर्य धारणा करने से 
हृदय दृढ़ बना रहता है, घोर संकट में भी विचलित नहीं होता ॥ धीरता 
से घीरे-धीरे जीवन में शक्ति धारित होती है । 

(ग) -- संयम, सदाचार, स्वास्थ्य--मानवीय शक्तियों का संगठन, 
नियन्त्रण और सदुपयोग संयस और सदाचार से ही हो सकता है। सुप्रसिद्ध 
औपन्यासिक श्री प्रेमचन्द ने सन्‌ १९३२ में अपने एक भाषण में कहा 
था---“सदाचार का उद्देश्य केवल संयम है, संयम में शक्ति है श्रोर शक्ति 
ही श्रानन्द की बुनियाव है...जो स्वयं संयमहीन है, वह शक्तिहीन भी 
होगा और द्क्तिहीन आदमी न आनन्द का श्रनुभव कर सकता है, न 
उसकी कल्पना कर सकता हैं ।” 

संयम क्या है ? संयम का सीधा श्रर्थ हे--आत्मनिग्रह । प्रद्धति में 
सब-कुछ नियमवद्ध है, अतएव मानव-जीवन को भी नियमित, सर्यादित होचा 
चाहिये; तभी वह स्वस्थ और चैतन्य रह सकता है | श्रतियन्नित जीवन 
सें स्वाभाविक शक्तियों की स्थापना नही हो सकती । मनुष्य जब अपनी 
इन्द्रियों कोश्रप्नें अधिकार में रखता है, श्र्थात्‌ जब उसका भौतिक जीवन 
उसके आध्यात्मिक जीवन के नियन्त्रण में रहता है, तभी वह स्वाधीन 
और शवितिमान्‌ होता है ॥ एक पाइचात्य दार्शनिक से कहा है कि सबसे 
बक्तिशाली व्यक्ति वह है जो अपने को अपने अनुशासन में रद सकता है--- 
नु॥0$ ए90फथां 78 98 ५० ॥88 गिगञाडशव॥ ॥5 90ए077-- 86०६. 


मे 
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संघम से हो झात्मवल, सनोवल, ज्ञारीरिक बल दृढ़ होते है; अ्रन्त्वन्द 
सिदता हैं; सनोवेग झऔर वासनाओ का दमन होता है प्रौर चित्त की 
एकाग्रता वढ़ती है। एकाग्रचित्तता में श्रद्भुत शक्ति होती है! 
समस ओर सदाचार व्ह्मचर्य से सिद्ध होते हु । बरह्मचर्य फो महिमा 
से जो परिचित है, वे संयम-सदाचार के महत्व को समझ सकते हैं । ५० 
चर्य का अर्थ तो बहुत व्यापक है, परन्तु जिस श्रर्थ में वह व्यवहृत होता हैँ 
उसी पर ध्यान दौजिए १ एक विहत्‌ का कथन है कि जोवन-शक्ति फो 
शरीर में घारण करने की क्षमता ही ऋ्रह्मचर्य है। स्पप्ट शब्दों में उसे 
दीय॑-संरक्षण कह लीजिये । उसी को शरीर में पचाना, भ्रपव्यय से बचाना 
ब्रह्मचय है । वीये ही जीवन का सार है, उसकी उत्पत्ति का कारण है, 
्रोज-तेज--प्रभाव का उत्पादक है। बोर्य से ही झौर्य-पराक्षम सिद्ध होते है । 
अतएव उसका संरक्षण ओर संवर्धन आ्रावश्यक हैं ॥ वही तो जीवन का 
बीज है । श्रमेरिकव ऋषि थारो ने ठीक ही कहा है कि “ब्रह्मचर्य जीवन- 
वृक्ष का पुष्प है और प्रतिभा, पवित्रता, वीरता श्रादि उसके कतिपय फल है ।” 
व्यासजी ने बहाचय को ही अमृत कहा हे---'अमुत्ं क्रह्मचर्यम--महाभारत । 
सनुष्य ब्रह्मचयं से ही ब्रह्म-तेज--श्राध्यात्मिक तेजस्विता प्राप्त कर 
सकता है। 
आत्मपूर्णता के लिए संयस, सदाचार--ह्ह्मचर्य की कितनी आव- 
श्यकता होतो है, इसे हम महापुरुषों के चरित्र से जाव सकते हे । जिसे - 
हम स्वास्थ्य कहते हू वह संयस, सदाचार और ब्रह्मचर्य से ही उपलब्ध 
होता है | संयम में स्वास्थ्य रहता है और स्वास्थ्य में जीवन ॥ शारीरिक, 
सानसिक ओर आध्यात्मिक स्वास्थ्य इन्ही उपायो से सुलभ है | इनके हारा 
आत्मशक्ति के श्रतिरिकत सनुष्य को चैतिक शक्ति भी मिलती है । और 
हमें यह स्वीकार करता चाहिए कि नेतिक बल मनुष्य का बहुत बड़ा बल 
है। उससे मनुष्य का प्रभाव शतगुणित हो जाता हैं। 
(घ) तपस्या और अभ्यास :--आ्रात्मशक्ति का पूर्ण विकास तपस्या 
से होता है ५ भनु महाराज ने लिखा है कि देवता और सनुष्य के समस्त 
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सुल्ष तपोम्तुलक ह---तपोसुलमिदं सर्व देवसानुषर्क सुखस्‌ ।--.- 


“यद्‌ दुप्कर यद्‌ दुराप॑, यद्‌ दुगे यच्च ठुस्तरम । 
सर्व तत्‌ तपसा साध्यं, तपो हि. हुरतिक्रमम |”? 
-मनुस्मृति । 

तप से कोई सुख, फोई सिद्धि, कोई पद, भव-वेभव दुर्लभ नहीं है १ 
ऋषि-मुनियों ने जो अलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त की थी, उनके पीछे उत्तकी 
तपस्या थी। प्राचीन तत्वज्ञों का कथन है कि ईइवर' ने पहले तपस्या की, 
उसने तपस्या करके समस्त सृष्टि की रचना की ।--“स तपोष्तप्यत स 
तपस्तप्त्वा । इद स्वंमसृुजत ।”---तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ॥ तपस्या जीवन के 
मूल सें हैं। जीवन फी दृद्धि, सनोरथों की सिद्धि और सर्वसमृद्धि की उप- 
लव्धि उसी के द्वारा सम्भव है । तपस्या करना भनुष्यमात्र का धर्म है | 
परलोक के लिये नहीं, इसी लोक के लिये उसकी श्रावश्यकता होती है ॥ 
वह ॒नित्य के उपयोग की वस्तु है । पतभड़ के बाद वसन्‍्त की भाँति तप 
के वाद ही सिद्धि मिलती है । 

तपस्या क्‍या है ? तपस्या का सरल श्रथ्थ हैँ संगम के साथ कष्ट 
भोगना; सदुद्देशय की सिद्धि के लिये सात्तविक श्रम, साधना, श्रभ्यास, योग, 
सनोयोग, व्यायाम । उसका उद्देश्य श्रॉख सूंद कर बेठना, रास-रास जपना 
अथवा हठयोग के चमत्कार दिखाना नहीं है । वह किस प्रकार शक्ति- 
दायिनी होती है, इस पर संक्षेप में विचार कीजिये । 


शारीरिक व्यायाम से शरीर को कष्द श्रवद््य होता है, परन्तु उसी के 
द्वारा शरीर सुगठित एवं पृष्ठ होता है। अ्रंग-अंग की शक्तियों का 
उद्दीपत उसी से होता है। सम्पुर्ण जीवन का भी यही हाल है। सात्विक 
परिश्रम से कष्ट भोग कर श्रात्मा की सद्वृत्तियाँ पुष्ठ भ्रौर प्रवल हो जाती 
है । कष्ट भोगे बिना कोई कर्मठ नहीं बनता । उसके बिना जीवन में 
प्रौढ़ता, परिपक्वता नहीं आती ॥ तपस्या एक प्रकार का अ्रभ्यास है । 

" अभ्यास से मनुष्य फी कोई शक्ति क्षीएा नहीं होती, उलदे बढ़ जाती 


है 


कर 
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है ॥ यह जीवन का स्वाभाविक नियम हू । ऐसने से हदय छा शरद बम 
नहीं होता, दया करने से हृदय शुष्क नहीं होता, पेन लदित के द्य्टि के 
कर कुण्ठित नहीं हो जाती । प्रत्येक गुएा प्रस्णस से घर है याता # ) 
अँगरेजी में कहावत है--'शिक्षलाए्ट प्राशठो:लू पशटित  उयात मनूप्य 


पर उसके द्वारा बाद में कंठित कार्य भी सरल हो जाता हे, जाएममि भी 
सुजान वन जाता हैं। योग का प्रयोग उसी से ज्ञान होता #, उसो 
सनृष्य किसी काये में दक्ष और सिद्धहस्त बनता हैँ । लोफिक सीयन 
सनुष्य कर्माभ्यास द्वारा ही काम का आदमी दनता हूँ । सन्त सुकाराम 
ठोक हो कहा है कि असाध्य को साध्य करने का दस एफ ही उपाय 
है--अभ्यास । एक मूतिकार से किसी से पूछा कि प्रमुऊ मत्ति णो बनाने में 
आपका कितना समय लगा है ? उसने जो उत्तर दिया उससे अन्यास का 
सहत्व पाठकों को विदित हो जायगा | उसने कहा--इसे दस दिस में बनाने 
के लिए मेने ३० वर्ष परिश्रम किया है--श्रर्यात्‌ इसके पीछे तीस चर्ष का 
अभ्यास हैं, तद यह १० दिन में बनी है । अभ्यास से आ्रात्मयोग्यना को 


वृद्धि इसी प्रकार होती हूं । बिना कष्ट भोसे न विद्या आती है, न शक्ति 
बढ़ती हैँ (--- 


| -ह 


“बिना चढ़े कमान के केसे लागे तीर ! 
"+ऊँवीर ) 
देवताओं ने विष के बाद हो समुद्र से अमृत पाया था। भारत 


अन्‍य 
(३० 


चासियो ने कठोर तपस्या और साधना से ही स्वराज्य पाया हैं। अपनी 
अत्यन्त प्रिय एवं निकटस्थ वस्तु भी यो ही नहीं सिल जाती । ईइचर जो 


हृह्य में हो रहता है मनुष्य को सहज में नहीं मिलता । योगाभ्यास के 
बिना उसको अनुभूति भी नहीं होती | तपोवल से ही मनुष्य कृतार्थ होता 
हैं। अभ्यास उसी का व्यावहारिक रूप है भहांषि वसिष्ठ उसी को 
पुस्षार्थ सानते हे... 
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“पोनःपुन्येन करणमभ्यास इति कंथ्यते । 
पुरुषार्थ: स एवेह तेनास्ति न बिना गति: ॥” 
“योगवासिष्ठ । 
श्र्यात्‌---किसी कास को बार-बार करने का नाम श्रभ्यास है, उसीको 
पुरुषार्थ भी कहते है । उसके बिना किसी भी प्रकार की उन्नति नहीं 
होती ।' 


वुद्ध-बल का विकास :--श्रव चुद्धि-वल के विकास पर थोडा विचार 
कीजिये । मनुष्य एक बुद्धि-प्रधान जीव माना जाता है । बुद्धिमता उसकी 
विशेषता हैं। मनन करने के कारण ही वह मनुष्य कहलाता है। उसके 
सिर को वेद ने देवकोप साना है--- 


“तद्ठा अथवेण:ः शिरों देवकोषः समुब्जितः । 
तत्पाणो अभिरक्षति शिरो अन्नमथों मनः ॥? 
--अरथर्ववेद । 

श्रर्थात--वह सिर भली प्रकार सुँदा हुआ देवों का कोष हैँ । प्राण, 
मन और श्रन्त उसकी रक्षा करते हे। मनुष्य का देवी बल उसके मस्तिष्क 
से प्रकट होता है । उसका तीसरा नेत्र, जिसे हम विव्य-दृष्टि कह सकते 
हैं, मस्तिष्क में ही रहता है । केवल शिव ही तिलोचन नहीं होते, अत्येक 
मनुष्य के पास एक तीसरा नेत्र होता हैं। इसका सरल प्रमाए तो यही है कि 
स्वप्न सें बाहरी श्राँखों के बन्द होने पर भी मनुष्य स्वप्त के दृदयों को 
प्रत्यक्ष देखता है। यह भीतरी नेत्र ही बुद्धि का नेत्र है। श्रंगरेज्ञी में इसी 
आद्ाय की एक कहावत हें---/76 ज़ञां38 ग्राक्वा!5 ०ए९४ 8 40 8 
8॥०४०.१ इसके विमल होने से मनुष्य श्रप्रत्यक्ष को भी प्रत्यक्ष देख सकता 
है, दृरदर्शी चच सकता है । इसी से विवेक होता हँ--सनुष्य किसी कार्य 
के परिणाम को पहले से ही जान लेता है। उसके कार्य तभी*सफल होते 
है जब प्रत्येक परिस्थिति में उसकी बुद्धि आगे रहती है। श्रथात्‌, जब वह 
शरद्धि के नेत्रों से देखता हुआ सावधानी के साथ श्रागे बढ़ता हूं। श्रात्मा का 
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ज्ञान-प्रकाश वही ग्रहए करती है । उसी से मिथ्या धारणायें नप्ड होती 
है। उसी की सहायता से मनुष्य सत्कर्म में प्रवृत्त होता हैँ । 

लोक में वुद्धिनान्‌ ही समर्थ माना जाता है। महाभारत में कहा है 
कि बुद्धिमात्‌ की छोड़ी हुई दृद्धि राजा के साथ राज्य तक का नाश कर 
देती है---“बुद्धि बुद्धिमतोत्सृष्ठा हन्याद्राप्टूं सराजकम्‌ ए संसार में ईश्वरीय 
सृष्टि के अतिरिदत हम जो-कुछ देखते हे, वह मनुष्य की बुद्धि का ही चमत्कार 
है । बड़े-बडे वेज्ञानिक आविप्कार केवल बुद्धि के कौतुक है । वास्तव में, 
सनुष्य बुद्धिबल से ही रचनात्मक कार्य कर सकता है ॥ 'जहां सुमति तहें 
सम्पति नाना---तुलसी । शुक्रातार्य ने वृद्धि की उपयोगिता को लक्ष्य करके 
कहा है कि यह जगतठ्ासिद्ध हे कि जल से भ्रग्ति शान्त हो जाती हैँ, किन्तु 
यदि उपाय किया जाय तो अ्रग्नि ही जल को सोख लेदी है--- 


“लोकप्रसिद्धमेवेतद्वारि वह नियासकम । 
उपायोपगृहीतेन तेनेतत्परिशोष्यते ॥” 
-+-शुक्रनीति | 
महत्त्वाकांक्षी व्यक्तियो को बुद्धिशर चाएक्य की भांति युक्तिवल के 
श्राश्रय से सास्थ्यवान्‌ होने का संकल्प करना चाहिये। 'मुद्राराक्षस' में 
लिखा है कि जिस ससय लोगो के सुख से चाएक्य ने सुना कि कई प्रभाव- 
शाली व्यवित उसका साथ छोडकर उसके विपक्षियों से सिल गये है, उस 
समय उस बुड्धिगर्स ने स्वाभिसानपूर्वक कहा--जो चले गये हे, वे तो चले 
ही गये है; जो शेष है, वे भी जाना चाहे तो चले जायें; नन्‍्द-बंश का 
विनाइ करने में अपने परक्तण को सहिसा दिखाने वाली और कार्य सिद्ध 
करने मे संकडो सेना से ग्रधिक बलवती केवल एक मेरी बद्धि मेरे साथ 
इहें- 
एका कवलसर्थंसाधनविधो सेना शतेभ्योडघिका । 
नन्‍्दान्घूलनच्टवीयंमहिसा बुद्धिस्तु सा गान्मस |? 


--+मुद्राराक्षुस | 
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झात्मनिर्नाए के लिये सनुष्य को स्वतंत्र बुद्धाधल का विकास और 
उसका सदुपयोग करना चाहिये। बुद्धि हारा साधारण वस्तु से भी शअ्रसा- 
धारणा कास किया जा सकता है ॥ वह चिन्तन, स्वाध्याय, विद्याभ्य(स, 
अनुभव से बढती हैं। जो जितना वुद्धिमानू, विचारवान्‌, प्रगल्भ होता है, 
वह उतना ही महान्‌ होता है। कुशाग्रता, प्रत्युत्पन्नसतिता, सौलिकता से 
मनुष्य की विलक्षणता सिद्ध होती हैं । 


बुद्धि को संयत और सक्तिय बनाने का एक उत्तम उपाय है उसको 
हृदय से संयुदत रखना | हृदय से संयुक्त रखने का एक शअ्र्थ हैं। सविवेक 
मनन । दूसरा श्रर्थ हें उसे धर्म--सख्भावनाओ के समृह--से संयुवत रखना । 
वेदान्ती विद्वान बुद्धि को अनेक रूपो वाली सन्नी कहते हे। उनके मत से 
चंह नाना विषयों का सेवन करने से अनेक रूप ग्रहए करती है; किन्तु 
अनेकरूपा होने पर भी बह धर्म के संयोग से एकरूपा ही रहती है। जो 
इस तत्त्वार्थ को जानता है, चह कभी कष्ठ से नहीं पड़ता। कर्त्तव्य-निबचय 
इसी प्रकार होता है | इसी उपाय से वह ठिकाने रहती हे। 


इत शक्तियों के अतिरिक्त श्रन्य भी कई प्रकार के बल हें जो मनुष्य 
के चरित्र-निर्माण में सहायक होते है; जेसे---मिन्न-बल, द्रव्य-बल, स्थान-बल, 
कुल-बल, जाति-बल, लोक-बल और समय-बल आदि स्थानाभाव से इनके 
सम्बन्ध सें यहां इतना हो कहना पर्याप्त है कि यथासंभव सब प्रकार की 
शक्तियों का संग्रह करना चाहिये | ऊपर यथास्थान कुछ बातो का निर्देश 
किया जा चुका है । श्रव हमें यह वेखना चाहिये कि सनुष्य ऋपनी शक्तियों 
से सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकता है ॥ शक्तिसम्पन्त होने से ही सिद्धि , 
नहीं सिल जाती ॥ उसके लिये साधना--उचित प्रयत्न आवश्यक हैँ । 
साधना से सिद्धि ही नही, साधन भी प्राप्त हो जाते हे, यह हम ऊपर 
कह चुके है । 


पक्तुप्नं हि साठुपे लोके सिद्धिभेवति कर्मजाः--गीता | 


जप 
हद 
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कर्म-ततरता :--गास्वामी बुलसीदाम का कबन है 
“वाक्य ज्ञान अत्यन्त निपुन भत्र पार न पात्र काए | 
निसि गृह-सध्य दीप की बातन तम निद्ृतत सहिं होड ॥7 
केवल बातें बनाने से किसी का उद्धार नहों होता । जर्मनी के महा- 
कवि गेटे मे एक स्थान पर कहा है कवि फेवल मुंह से फुंफकर सुन दासुरा 
नहीं दजा सकते, तुम्हे श्रपती उंगलियों का भी उपयोग करता परेंगो--- 
“छए छ60ण्ाएए क्ंणार ए0ए टशा।0 छॉवए पट गीपाह १ एठपफ ग्राए5ई ४50 
७४७ ए०ए गिाह०८५ ” जीवन की बांसुरी भी इसी प्रदार बजतोीं हैँ । 
भगवान्‌ ने सीता सें कहा हैँ कि मनुष्य अपने-अपने पर्तव्य-्फर्म में लगे 
रहकर ही सिद्धि प्राप्त करते ह--स्वे-स्वे कर्मप्यनिर्तः संसिद्धि लभते 
नरः ४ उद्धियर्भ व्यास का मत हुँ--'यथा कर्म तथा लाभ इनि शास्त्र 
निदर्शनस्‌ ९ अ्र्थात्‌--'जो उस करिय सो तत फल चादा--ठुलसी । 
कर्मभूसि में कर्म करने से ही सफलता मिल सकती हैं। इंश्टिमान्‌ को भी 
सिद्धह्त ओर श्रमजीवी होना चाहिये। कर्म हो मनृष्य बग जीवन-धर्म 
है। इसलिये उच्यतिकास प्राणी को किसी न किसी रचनात्मक कर्म में लगे 
रहना चाहिये, विचारों को क्ियात्मक झूप देकर कुछ करके दिखाना 
चाहिये--तभी जीवन सार्थक हो सकता है |---'सनुष्या: कर्मलक्षणा:-- 
सहाभारत | 
समय और साधन को प्रतीक्षा सें बैठे रहना, अपने जीवन को नप्ट 
करना हैं| सहूष वसिष्ठ ने ठोक हो प्रइव किया है कि जो लोग झूर है, 
उन्नति करने वाले है, बुद्धिसान्‌ है, ज्ञानी हे--बतलाशो उनसें से कौन इस 
संसार में भाग्य की प्रतीक्षा करता हैं ?-- 
हर शूराये च विक्रान्ता ये ग्राज्ञा थे च पंडिताः । 
तसस्‍्ते: किमिव लोके5स्मिन्‌ बद देच॑ प्रतीक्ष्यते ॥ 
--योगवासिष्ठ । 
उद्योगी के लिये प्रत्येक मूह्त शुभ होता है; वह उससे कुछ-न-कुछ 
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लाभ ले लेता है। सुञ्रवसर की प्रतीक्षा में बेठना बुद्धिहीनता ही है ॥ 
कार्लाइल ने एक स्थान पर लिखा है कि “प्रायः लोग इस श्रम में"रहते हे 
कि वत्तेमान काल कर्तव्य का निश्चय करने के लिये सब से उपयुक्त एवं 
अन्तिम अवसर नहीं है ।. . .इसे अपने हृदय पर अंकित कर लो कि प्रत्येक 
दिन साल का सब से श्रच्छा दिन हैं ।--*ए/708 40 ०॥ ए०ए क6क६ 
8६ ७एश'ए 54५ 78 6 5698 988ए | (6 ए८४०,” एक भी दिन 
को गँवाने का अर्थ है जीवन के एक श्रंश को व्यर्थ जाने देना, क्योकि प्रत्येक 
दिन वास्तव सें थोड़ा-सा जीवन ही है---*28०॥ 089 35 & #606 हि ” 
जो व्यक्ति समय को नष्ट करता है, उसके जीवन को समय भी नष्ट कर 
देता है । सहाकवि शेक्सपीयर ने अपने एक पात्र के मुख से यही कहलाया 
हैं--+* [ ए88९6 पंता6 बात 70जछ9 00 पपर6 ए़४8 76.7 अर्थात्‌--- 
पहले मेने समय को बर्बाद किया, अरब समय सुझे बर्बाद कर रहा है । 
समय को कमाने में ही लाभ हैं। उसको कमाने का उपाय यही है कि 
उसके प्रत्येक क्षण का उपयोग किया जाय; जो भी श्रवसर हाथ में है, उसे 
कास का बना लिया जाय। चाएवकय ने लिखा हें---वर्तमानेन कालेन 
प्रवत्तेन्ते विचक्षणा: ॥* 

जो लोग काम को टालते है, वे श्रपनें ही साथ विव्वासघात करते 
हैं। श्वासत्र का वचन हँ--न इबः शव इत्युपासीत को हि मनुष्यस्थ 
इवो वेद'---शतपथ ब्राह्मण श्रर्यात्‌---/कल करूँगा, कल किया जायगा--- 
ऐसा न कहो; मनुष्य के कल की बात कौन जानता हे ! एक श्रेंगरेजी 
कवि का एक पद्चध भी इस प्रसंग में उल्लेखनीय हें--- 


#9्राण706क्ष ज्ञात ॥ए6-- 
एप ७०0० 600 88फ- 
पृठ568ए ३86 738 (00 [48, 
प्रफ6 ज्राइठट ॥700 ॥ए९त एर८४2/089,--- (0०४४८7५ 
इसका भावार्थ यह है--वह मूर्ख है जो कहता है कि से आगामी 
दिन से अपना जावन-कार्य प्रारंभ करूँगा; आज ही बहुत विलम्ब होगया 
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हैं; चुद्धिमान्‌ लोग तो कल हो अपना कार्य समाप्त कर चुके ै। वास्तव 
में वृद्धिसान्‌ तो वही है जो समय से पहले काम पूरा फिये रहता है. भविष्य 
के भरोसे नहीं बैठता । 

साधनों की कसी का बहाना करके भी कर्म पग त्याग नठ्े करना 
चाहिये । अंगरेजी में एक कहावत है---]0०००5श्कँए $$ पाल त्रणाल ता 
॥एथाध०ा ! अर्थातु-श्रावश्यक्तता श्राविष्कारों दी जननी हूँ। दिसोी के 
पास यदि पूंजी न हो तो वह अपनी कर्य्पत्ता से उसे उत्पन्न घार सकता 
है। परिश्रम हो भ्रसली पूंजी है। विपत्ति में जिस प्रझार नृप्प सीमित 
साधनों से श्रपना निर्वाह कर लेता है, उसी प्रकार छोटी-मोदो घस्लुओों से 
भी बह श्रपना काम निकाल सकता हूँ। प्रायः छोठे-छोटे साधनों से भी 
बड़े-बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हे । बनाने से तो मिट्टी के भी सुपाथ घन 
जाते हे; सडी खाद भी श्रत्यन्त उपयोगी हो जात्ती है। स्गधारण व्यक्ति 
भी मनुष्य के बडे काम के हो सकते है । एफ बार नेयोलियन ने कहा था 
कि में सनुष्य नही बना सकता, इसलिये मुझे जो मिलते हें उन्हीं से काम 
लेना चाहिये--न्नृ >गा0 ल३6 पद व्‌ ज्राव5 पड (805९ ] म700.! 
प्रत्येक कार्या्थी के लिये यही नीति प्रनुकरणीय है । जिनके पास जो 
साधन हो, उन्‍्हों से श्रपता कार्य प्रारंभ कर देना चाहिये। संग्रह-निर्माए 
_उ-साथ हो सकता है। 'क्रियासिद्धि: स्व भवति मह॒तां नोपकरणों-...- 
इस नीति-वाक्य को स्मरण रखना चाहिये। 

अधिक तके-वितक सें पड़े रहने से भरी समय और जीवन-शक्ति का 
अपत्यय होता है। शंगरेजी में एक कहावत 
क्‍8 60][9 * श्र्थात्‌ श्रत्यधिक बुद्धिमत्ता सूर्खता है। जो आवश्यकता से भ्रधिक 
सतर्क होते है, वे किसी विषय को त्कंशुद्ध ध्याख्या से ही लगे रहते हे, 
कार्य में प्रचृत्त नही होते । हर कास से आगा-पीछा करने वाले, फुंक-फंक 
हक रखने दाले दोघंसूत्री विचार-पंकठ में हो पड़े रह जाते है और 
पूर्व ही अवसर उनके हाथ 
का एक इलोक है-.. 


ह-700 प्राप फ्रमंडत0 ता 
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“अतिदाक्िस्ययुक्तानां, शंकितानां पदे-पदे । 
परापवादभीरुणां, दूरतो यान्ति सम्पदः ॥7 

अ्र्यात्‌--बहुत चतुराई करने वाले, पद-पद पर शंकित रहने वाले, 
परापवाद से उरने वाले को सफलता नहीं मिलती । ऐसे लोग इस भय 
से किसी काम में हाथ ही नहीं लगाते कि कही कोई त्रुटि न हो जाय, 
कोई विध्च न उपस्थित हो जाय, श्रसफल होने पर लोग उपहास न करें | 
इस प्रकार के विचारों में उलक कर अकर्मण्य बने रहना महामर्खता है । 
किसी भी कार्य का निक्चय करके उसको साहस के साथ हाथ में ले लेने 
में बुद्धिमानी है। बड़े-बड़े कामो के प्रारंभ में भी बहुत से लोग पहले 
हँसी उड़ाते है, फिर आशइचर्य-चक्ति होते है और अन्त में उसकी सफलता 
देखकर करने वाले फा लोहा मानते है. । श्रतएवं इस आशा में न बेठना 
चाहिये कि जब पीठ ठोंकने वाले, पद-पद पर प्रशंसा करने बाले मिलेंगे 
ओर जब कहीं से किसी प्रकार की विध्न-वाधा की रक्ती भर भी आशंका 
नहीं रहेगी, तभी हम उठेंगे। भगवान्‌ कृष्णा के इस वाक्य को ध्यान में 
रखकर काम में लग जाना चाहिये---'सर्वारम्भा हि दोषेण घुम्मेनास्चि- 
रिवाउघबृता:---गीता । कोई भी कार्य सर्वथा दोष-रहित नहीं हो सकता । 
किसी उत्तम काम को कष्ट के भय से न करना भी हितकर नहीं 
होता १ महामुनि व्यास का सत है कि उत्तम कर्मों का करना ही सुखकारी 

हैं; उत्तम फामो का न करना ही पश्चात्ताप को बढ़ाने वाला हैं 


“कर्मणां तु प्रशस्तानामनुष्ठानं सुखावहम । 
तेषामेवाननुप्ठानं पश्चात्तापकर मतम्‌ ॥? 
“-महाभारत | 


इन बातों पर विचार करके मनुष्य को उचित है कि वह जड़ता त्याग 
कर, प्रगल्भता के साथ, जो चाहता है उसके लिये उचित प्रयत्त आरम्भ कर 
दे । शुभस्य ज्ञी क्रम ।! चाएक्य का यह उपदेश सर्वथा भान्य है कि कार्य में 
दीघंसुत्नता उचित नहीं है---कार्यान्तिरे दीर्घसुत्नता न कत्तेन्या । सहाकवि 
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गेटे ने एक प्रसंग में कहा है कि “जो कुछ भी तुम कर सकते हो, या सोचते हो 
कि तुम कर सकते हो--शुरू कर दो; अव्यवताय में एक ऐसा बल होता 
है कि समस्त प्रतिभा और योग्यता जादू को तरह काम करते लग जातो 
है। कार्य में अपने को लगा दो; इस प्रकार लगा देने से ही तुम्हारी बुद्धि 
में एक प्रकार की उष्णता भर जायगी ॥ इसलिये शुरू कर दो और तुरन्त 
देखोगे कि तुम्हारा चिन्तित कार्य पूरा होते देर त लगी---वात-क्ी-बात में 
उसे कर लिया ऐ--- 


न्जाप्वा एणा सका 600 ० प्रांत: एण7 ०४-४६छञ० ! 
ए00655 सी ९005, 90फ़&7 शा प7820 ३ 7. 
0पॉए लाए०१० शा पीला ॥6 प्राप्त ए९६5$ 4९80९0. 
छएहशा--ध्यात 5004 ए०0ए 48 ज्ञीं 986 ००7ए8९6.7 
न-+मीधपरहा- 
कार्येसिद्धि का यह मूल-मंत्र है। सनु का मत है कि कसे आरम्भ 
करने दाले पुरुष का सेवन स्वर्य लक्ष्मी करती है---“कर्माण्यारभसाएं हि 
पुरुष श्रीनिषेवत्ते ! महाकवि भास ने लिखा है कि जेसे रगड़ने से काठ में 
आग उत्पन्न हो जाती है, खोदने से कड़ी पृथ्वी से भी पानी निकल आता 
हैं, वसे ही उत्साही मनुष्यों के लिये कोई भी कार्य कठिन नहीं है, क्योकि 
भली प्रकार से आरब्भ किये हुये सभी कार्य सफल होते ही है-- 


“क्ाष्ठादग्निलोयते सथ्यमानात्‌ भूमिस्तोयं खन्‍्यमाना ददाति | 
सोत्साह्यनां नास्त्यसाध्य॑ त्राणां मार्गोरत्या: सर्वेयत्ता: फलन्ति ॥? 
>-भास | 
चाहे श्रध्ययन हो या ग्रन्य-लेखन अथवा कोई उपयोगी व्यवसाय, उसे 
उत्साहयूवक्त आरम्भ करके निरन्तर उद्योग करने से सफलता की आशा 
तो रहती ही है, जोदन को शान्ति भी मिलती हैं॥ इस सम्बन्ध में अमें- 
रिका के एक दाशनिक विलियम ड्यूरैप्ट (जाग पथ) के एक 
ग्रन्व (८४७४९ ए [70--जज्न का हेत्वर्थ) में श्री जवाहरलाल नेहरू 
का जो मत प्रकाशित हुआ है, उसके दो-एक वाक्य उल्लेखनीय है। श्री नेहरू से 
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लिखा हँ--/सच्चा समाधान चिर कर्मण्य रहने में है---जिस दिव्य कर्स 
में मेरा मन लग गया है, वही कार्य अ्रविश्वान्त रूप से करने में बस' 
“मेरा उद्योग उचित राह से चल रहा है, ऐसा मुझे सन-हो- 
सन विश्वास होने पर फिर उसी उद्योग में से सम्पूर्ण उत्साह, शान्ति 
आर समाघान से पा लेता हूँ ।” 
किसी कार्य को प्रारम्भ करना ही पर्याप्त नही हैं। उसकी सिद्धि से 
गोरव मिलता है | एक कहावत हे---०'० श्र 348 ॥0 ७४००३, एछ& 
ग्राएव 98. इसका भावार्थ एक उदृ्‌ कवि के दब्दों में यह हैं---/निश्याने 
प॑ जो लग जायें, उसी को तीर कहते है । कार्य-सिद्धि ही पुरुषार्थी का 
ध्येय होना चाहिये । कवि विशाखदत्त ने लिखा है कि “अल्प बुद्धि वाले 
मनुष्य विध्न के भय से कार्य श्रारम्भ नहीं करते, भध्यम बुद्धि के मनुष्य 
कार्य का आरम्भ करके विध्न-बाया उपस्थित होने पर कार्य को छोड़ देते 
है, उत्तम लोग बारम्वार विध्त होने पर भी आरम्भ किये हुये कार्य का 
नहीं छोड़ते”-..- 
“प्रारभ्यते न खलु विध्तमयेन नीचे:, 
ग्रारभ्य विष्नविहता विरसन्ति मध्या: । 
विघ्ने: पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना:, 
प्रारव्ध्मुत्तमजना: न परित्यजन्ति ॥? 
-ऊँद्रायक्षस । 
उत्तम मनुष्यों की यह कार्ये-नीति सर्वसाधारएा के लिये श्रनुकरणीय 
है । मनुष्य को तो देवताओं का श्रादर्श अपनाना चाहिये ॥ देवताओं का 
आदर यह हैं--- 
“रल्नैमेहाब्धेस्तुठ॒ुपुनें देवा, न भेजिरे भीमविषेण भीतिम्‌ । 
सुधां बिना न प्रययुविराम॑, न निश्चिवाथह्विस्मन्ति घीरा: ॥”? 
--भत हरि । 


अर्थात्‌--“अमूल्य रत्न पाकर देवता सन्तुष्ट होकर बैठ नहीं गये; 
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उन्होंने समुद्र-मत्यन बन्द नहीं किया। इसके वाद जब भयानक दिप 
निकला, ता भी उससे भयभीत होकर वे उद्योग से नहीं घूे । उन्होंने 
बिना अमृत निकाले विश्राम नहीं लिया। इस से सिद्ध हुआ कि धीर लोग 
बिना अपने अर्थ को सिद्ध किये बीच में नहीं छोड बंठते 

यही सच्ची कर्म-तत्परता हु। इसी को करमंवीरदा, पीरप-परानम 
कहते है ॥ 


3 362%08। 
आत्म-चवलिदान :--कर्मयोग की सिद्धि प्राय आत्म-बलिदान से 
होती हैं | मरे बिना तो मनुष्य को स्वर्ग भी नहीं मिलता, स्वर्गोव सिद्धियां 
कैसे मिलेंगी ? यहा मरते का श्रर्थ अपना भौतिक अत्तित्व मिद्ाना नहीं 
है। इसका शझ्र्थ हु--कर्म से अपने को खो देता, उसो में समा जाना, 
उसी के प(छे झारीरिक सुख-दु.ख को भूल जाना । एक विद्वान्‌ ने इसी 
को कर्म-यज्ञ में शरीर की आहुति देवा ऊहा है। कोई भी मनुष्य जब 
किसी प्रिय कार्य में तन्‍्मय, तल्‍लीन हो जाता हैं तब वह अपने क्ो उसी 
में देखने लगता हु; उस श्रवस्था में उसे अपने भौतिक शरीर को परवाह 
नहीं रहती; वह कास की घुन से श्रस-कप्ट का अनुभव नहीं करता 
क्योंकि उसका प्राण उस कर्स में मग्न हो जाता है । तब उसे 

सोह नही रहता, केवल कर्तव्य एवं कार्य के महत्व का ध्यान 

इस प्रकार स्वार्थ का बलिदान, सुखासक्षित का परित्याग करके 
अहृत्वपूर्ण कार्ये कर सकता हूँ | नीति का एक इलोक हैं--- 

“शरीरनिरपेक्षस्य दक्तुस्थ व्यवसायिन: । 

चुद्धिप्रारवू्धकार्येस्थ तास्ति किचन दुष्करम ॥? 

कार्य की महत्ता से ही किसी सनुष्य की सहत्ता प्रकट होती है १ 

इसलिये स्वामी रासतीर्थ का यह सत सर्वेथा मान्य है कि तुम जो-कुछ भी 

करते हा उससे पूर्ण रूप से दिखाई पड़ो, तन-सन-धन से जुट जाओ--- 


+86 थी ए०प ध8 ॥7 | ए०प 60 ? तात्पर्य यह है कि मनुष्य को अपने 
भेत्मद कार्य पर अपने व्यक्तित्व को छाप, योग्यता की मुहर रूगा देनी 


लत 
५५ 


शरोर का 
रहता है। 
ही मनुष्य 
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। उसके द्वारा उस की सहिमा उसी प्रकार प्रदूट होनी चाहिये, 
सप्दि से छ्ब््सर की, कविता से कवि की और वक्ष से बीज की। सत्कर्म 
ही सत्पुरप का स्मारक होना चाहिये। यही आत्म-लिदान का प्रयो- 


4 





आात्म-चलिदान को हम एक श्ञोर भी श्रर्य में लेते है । वह है अपने 
को दूसरो में सिला देना--एकता, सहोद्योग। कोई भी व्यक्ति श्रकेले 
सब-कुछ नहीं कर सकता | नीति का वचन हैँ कि उंगलियों की एकता 
के बिना एक तिनका भी नहीं उठाया जा सकता--तृछ्गोषपि नव गृहछनेत 
करंगुल्यैकर्ता विना--पंचतंत्र । वायु की सहायता के बिना श्रग्ति एक 
तिनके को भी नहीं जला सकती। महत्कार्य की सिद्धि के लिये पारस्परिक 
सहयोग की आवश्यकता होती हैं। यह तभी हो सकता है जब प्रत्येक 
मनुष्य अपने को भूलकर, अपने अहकार को त्याग़कर, इूसरो के सन के 
साथ सन सिलाकर एक प्रयोजन की सिद्धि के लिये प्रयत्न करे। इससे 
उसका श्रस्तित्द नहीं सिठता । कई ध्वनियों के साथ मिल कर एक की 
छ्वनि और भी तीज और प्रभावशालिनी हो जाती हैं। एक-एक का मत 
मिल कर ही तो लोकमत बन जाता हैं। एकात्मता से किसी की श्रात्मा 
का पतन नहीं होता । उससे तो मनुष्य का आत्मग्रभाव बढ़ ही जाता 
है । मनुष्य तभी प्रभावशाली हो सकता है जब वह दूसरों के स्वार्थ को 
अपना स्वार्थ समझभे। इसीको हम आत्म-बलिदान कहते है । इससे 
मनष्य को लोक-प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और बड़ा-से-बड़ा काम भी उसके 
लिये सहजसाध्य हो जाता है। वीज मिट्टी में मिलकर ही उगता हैं 
ओर फल-फूलकर फेलता है ।॥ 

नवजीबन कैसे ग्राप्त होता है ?--एक वार कोई बड़ा काम कर 
देने में अथवा जीवन-पर्यन्त किसी एक ही काम में जुटे रहने से मानव- 
जीवन की सार्थकता नहीं है । महाकवि गेढे ने लिखा हैँ कि स्वाधीनता 
आर सजीवता केवल उसी को मिलती है जो दित-प्रतिदिन उनका उपाजँन 


ऋरता चलता हैं--- 


ह 
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न्तृक0हत॑गा ब्रॉँणा० ॥6 ध्व5 28 ज़रं 88 6 ; 
जएए॥0 02ए५-5५-08ए पराप ०णावपश प्रथा। शाह: “+पीध्ाधरहान 
दूसरे शब्दों मे हम यह कह सकते है कि मनुष्य के लिये लित्य तव- 
जीवन प्राप्त करना श्रावश्यक है। तवजीवन प्राप्त करने का प्रथे है जीवन 
और उसके क्षेत्र को ऋमशः विकसित बनाना । एक पाह्चात्य दाशनिक ने 
इसकी बड़ी सुन्दर व्याख्या की हैँ ) उसने लिखा हें--“होने का श्रर्थ हे 
दूसरे पदार्थों के साथ सम्बन्ध रखना'**"*'एक चेतन पदार्थ जितनी अधिक 
चीजो के साथ सम्बन्ध रखता हैं, उतना हो श्रधिक वह सजीव हैँ । खूब 
जीने का अर्थ अपने सम्बन्धो के क्षेत्र और प्रगाढ़ता को बढ़ाने के सिवा कुछ 
नहीं । *''''यदि श्राप श्रपने नियसित व्यवसाय सें ही दिलचस्पी रखते 
हैं, तो श्राप केवल उसी सीमा तक जीते है,” अत्य विषयों से सुर्दा हैं... 
भन्तये मित्रों और सये सम्बन्धो से हम नया जीवत प्राप्त करते है --- 
(“युगास्तर' सासिक से उद्धुत)। उक्त विद्वान्‌ ने अपने सत को स्पष्ट करते 
हुये आगे कहा है कि जीवन-क्षेत्र को संकुचित श्र सीमित नहीं होने देना 
चाहिये, नित्य नये गुण सीखने चाहिये क्योकि उससे जीवन-शक्ति बढ़ 
जाती है, अपने सम्बन्धो को विस्तृत एवं प्रगाढ़ बनादा चाहिये) इस 
प्रकार जीवन नवीन और व्यापक होता जाता है ॥ स्वासी रामतीये ने भी 
कहा है कि अपनी दूनिया को छोटी मत होने दो । उसकी संकीएता एवं 
लक्ष्यहीनता से जीवन नीरस एवं भ्रस्तव्यस्त हो जाता हैँ । उसके क्षेत्र को 
बढ़ाते रहने से जीवन में सरसता और नित्य नृतन स्फू्ति उत्पन्न होती 
रहती है । यही नवजीवन है | मनुष्य को भूतकाल का भत न बन कर 
भविष्य की ओर देखते हुये नित्य आ्रागे बढ़ता चाहिये। 

नवजीवन हो नहीं, श्रमरजीदन भी प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय 
है---यञ्ञ प्राप्त करना । सत्क्ृति से सनुष्य को जो सत्कोति मिलती है, वह 
चस्तुतः उसका नवजीवन ही हैं। सहाकदि कालिदास से रघुदंद में इस 


चात को बड़े सुन्दर ढंग से व्यय किया है | राजा दिलीप सिह से कहते 
ह-- 
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“किमप्यहिस्यस्तव चेन्मतो5हं, यशःशरीरे भव मे दयालुः । 
एकान्तविध्यंसिपु मद्रिवानां, पिण्डेष्वनास्था खलु भौतिकेषु ॥” 
--रघुवंश | 
इसका भावार्थ यह हँ--है सिह, यदि तुम मुकझ पर दया दिखाना चाहते 
हो तो इस हड्डा-मांस के नह्वर शरीर पर दया मत करो । मेरे जैसे 
व्यक्तियों को ऐसे शरीर का मोह नहीं होता ॥ हम लोग तो अपने यद्ष- 
रूपी शरीर को ही महत्त्व देते हु । तुम मुझे बचाना चाहते हो तो मेरे 
यश को नष्ट होने से बचाओ; मुझे कोई ऐसा कार्य करने को ने कहो 
जिससे मेरा यद्म मिट्टी में सिल जाय । 
यज्ञोपार्जन ही सच्चा जीवनोपार्जन है । प्रसिद्धि ही महासिद्धि हैं। 
सहाकवि गेंटे ने कहा है कि इस स्थल शरीर के वाद्य के बाद भी युगनयुगों 
तक जीवित रहने में ही गोरव है । यशस्वरी पुरुष ही इस प्रकार का जीवन 
प्राप्त कर सकता हैँ। मनुष्य अपने गुण और चरित्र से ही यजस्वी होता 
हैं । श्रतएव जिसको जीवन से सच्चा अनुराग है, उसे इस प्रकार अपने 
पविरस्थायी जीवन का निर्माए करना चाहिये । उर्दू के भ्रसिद्ध कवि अकबर 
से कहा हँ--- 
“हँस के ठुनिया में मरा कोई, कोई शे के मरा । 
ज़िन्दगी पाई मगर उसने जो छुछ हो के मरा ॥”? 
कुछ हांकर मरने का अर्थ हँ--मरने के बाद भी जीवित रहना । यह 
कर्मोपाजित सत्कीति हारा ही संभव है | --स्वकर्मनिरतों यो हि स यहा: 
प्राप्नुयान्महत्‌---महाभारत | क्तेव्यपरायएा व्यक्ति ही सच्चा यश्ष पा 
सकता हैं। लौकिक जीवन की यही सब से श्रलोकिक बात है। मिट्टी की 
चलती-फिरती मृत मिट्टी में सिलने के पहिले इसी प्रकार अपने जीवन- 
तत्त्व को सुरक्षित एवं संवद्धित करके नवजीवन का निर्माएं कर सकती है । 


जीवन-यावा 





१-- चलते रहो 
बेद के मत से उत्तत होना और आगे बढ़ना प्रत्येक जीव का लक्षण 
है--ऋपरोहएमाऋरमएं जीवतो जीवतोब्वम्‌--अथर्ववेद १ जीवन के लिये 
सबसे अावश्यक वात यह है कि उसको रुकना नहीं चाहिये। मनुष्य के 
हृदय की एक-एक घड़कन ओर प्रत्येक साँस से ईइवर का यह सन्देश 
सुनाई पड़ता है कि चलते रहो--चलते रहना ही जीवन की प्रकृति या 
सदगति है; रुक जाना ही उसकी विक्ृति या दुर्गेति है ॥ त्त्वदर्शी 
सदीपियों ते मनुष्यसात्र को यही उपदेश दिया है कि चलते रहो--- 
परिश्रम से थक्ते बिना सोभाग्य की प्राप्ति नही होती; बेठे हुये आलती 
को पाप घर दवाता है; ईइवर उसी का सहायक है जो दिनरात चलता 
रहता है---इसलिये चलते रहो, चलते रहो--- 
“ताइनाश्रान्ताय श्रीरस्ति......... 
पापो नृषहरों जन इन्द्र इच्चरतः सखा। 
चरेबेति, चरेवेति ?--ऐतरेय ब्राह्मण । 
जो चलता है, उसकी जॉँघें पुष्ठ होती है; फल-प्राप्ति तक उद्योग 

दरने बाला आत्मा पुरुषार्थी होता हैं; प्रयत्नशील व्यक्ति के पाप भव- 
भाग में ही नप्ठ हो जाते हे--इसलिये चलते रहो, चलते रहो--- 

पुष्पिस्यो चरतो जंघे भूष्णुरात्मा फल्षप्रहिं:। 

शर अत्य सर्वे पाप्सानः श्रमेण ग्रपथे हत्ता: ॥ 

चरवाते, चरे वेति ॥?-.ऐतरेय ब्राह्मण । 
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भगदात्‌ बुद्ध ने सी अपने प्रधान शिष्य को जीवन की सार्थकता का 
यटी मूलमंत्र बताया था--आवन्‍न्द, किसी दूसरे की घरण में न जाकर, 
अ्पनो श्रात्मा का ही श्राश्रय लो; सत्य को दीपक की भांति पकड़े रहो 
श्रोट दिना सके श्रा्गें बढते जाबो।” महापुरुषों के वाक्यों से ही नहीं, 
उनके चरित्र से सी यही प्रमाणित होता है कि चलते रहने में ही जीवन 
की सफलता शोर सबलता है । 

यह देखा गया हैँ कि चलते रहने से जीवन-सार्ग सुगम हो जाता है, 
प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी अनुकूल हो जाती है, और मनुष्य कही-से-कहीं 
पहुंच जाता है । चलने वाला स्वस्थ, स्वतन्त्र, स्वावलम्बी एवं शवितदाली 
होता हूँ । उसे पद-पद पर शकुन मिलते है, दूर तक की दुनिया श्राँखों के 
श्रागें दिखाई देती हैं । ईइवर भी सचमुच उसकी सहायता करता हुआ 
मिलता है। संसार भी अपने मार्ग पर चलने वाले की खोज-खबर लेता 
हैँ । ऐसे व्यदित के जीवन में श्राज्मा-उमंग को धारा प्रवाहित्र रहती है । 
वह श्ागे बढ़ता हुआ उन्‍त्रति करता हुआ दिखाई देता हैँ। 

इसके विपरीत---जो बंठा रहता है, वह जहाँ-का-तहाँ ही रह जाता 
हैं । जो आराम के लिये पड़ा रहता है, श्रथवा श्रा राम! चिल्लाते हुये 
भाग्य की प्रतीक्षा करता है, उसे न रास मिलता है और न आरास । ऐसे 
व्यक्ति को केवल सक्खियाँ ही पुछठी है । गतिहीन आए प्रायः मतिहीन 
हो ही जाता हैं । उसका संसार बहुत संकुचित, शून्य और अन्धकारसय 
बन जाता हैं। अपने ही हाथ-पर उसके अपने काम नहीं श्राते, दूसरे के 
काम क्या श्रा्येंगे ! उसकी प्राकृतिक विभूतियाँ उसके मिट्टी के शरीर 
में कंजुस के धन की तरह व्यर्थ गड़ी रहती है; व उसके काम श्राती 
हैं और न श्रन्य किसी के | उसका घिकार-पग्रस्त एवं भार-स्वरूप जीवन 
धीरे-धीरे नहीं, बड़ी श्ीक्रता के साथ मिट्टी में सिलने लगता है। जीवन 
तो नदी की धारा के ससान है; प्रवाह रुकते ही उसकी सिठास जाती 
रहती है और उसका श्रस्तित्व भी मिट जाता है । 

एक अनुभवी विचारक ने बड़े और छोटे आादमियो में यही अ्रन्तर 
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माना है कि एक तो प्रगतिशील होता है, दूसरा घुटने टेके पड़ा रहता हैं 
'उसका कथन है कि जिन्हें हम अपने से वड़ा मानते है, वे इसलिये 
बड़े है कि हम अपने घुटने ठेके पड़ें हें; हमें उठ जाना चाहिये-- 
+्‌॥6 छा€था दाल द्ार्थ 0ाए 56९04756 ज़6 कार 0 007 665. 76 
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उठ जाने का अर्थ है--चल पड़ना, आगे बढ़ना। चलते रहने से 
जीवन की उनमति क्यो होती है, इसको समझते के लिये जीवन के यथार्थ 
रूप क्षो देखना चाहिये। मानव-जीवन प्रकृति का एक अंग हैँ। प्रकृति 
हारा उसका पोषण तभी तक हो सकता हैँ, जब ठक वह अपने प्राकृतिक 
गुए-धर्मे को धारण किये रहेगा। अप्राकृतिक होने पर उसका विनाश 
निश्चित है। सम्पूर्ण सृष्टि के जो गुएा-घर्म होगे, वही उसके अ्रंग-प्रत्यंग 
के भी होगे--'कह्माण्डे ये गुणाः सन्ति पिण्डसध्ये च ते स्थिताः । अपने 
जीवन के आदशे को समझने के लिये हमें जगत्‌ को और उसकी प्रगति 


के रहस्य को समझना चाहिये। मानव-प्रकृति विश्व-प्रक्ृति से भिन्‍न नहीं 
हो सकती ॥ 


२--सुष्टि का आदर्श 


संसार कर्मात्मक है | भव-चक्र चलता ही रहता हैं। जगत का अर्थ 
ही हूं प्रगतिणील---श्रागे बढ़ने बाला । विश्वव्याप्त एक चेतनाशक्ति 
उसको चलाती है । कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा हं---ईब्चर सब प्राणियों 


के हृदय से रहकर साया से प्राणिसान्न को ऐसा घुमा रहा है, सानो सभी 
किसी यन्त्र पर चढ़ाये गये हो--- 


(. क् 


“इेंश्व्रः स्वेभूतानां हडेशेड्जु न तिष्ठति | 
भ्रामयन्सवभूतानि यन्यारुद्ानि सायया ॥? 


सृप्डि के भिन्न-भिन्न श्रंगो में एक ही आध्यात्मिक प्राणइक्ति है। 
उसी की प्रेरणा से सम्पूर्ण प्रकृति अपनी अनच्त लोकशक्तियों के साथ एक 
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निश्चित योजना के अनुसार प्रत्येक क्षण नव जीवन का निर्माण करती 
हुई श्रागे बढती दिखाई देती है। प्रकृति में कहीं आलस्य नहीं है, स्तव्धता 
ओऔर स्वच्छन्दता नही है । वह नित्य नवीन होती रहती है। प्रकृति के 
विकास-नियम में हस्तक्षेप नहीं हो सकता । भगवान्‌ की यह कार्यकारिएगी 
शक्ति न तो स्वयं बेठदा जानती है श्रौर न अपने किसी अंग को बैठने देना 
चाहती है । यह ईश्वरीय विधान हूँ, श्रत्र्थ श्लोर यथार्थ है । प्रकृति की 
इस शआन्तरिक चेण्टा का अनुभव प्रत्येक व्यक्ति स्वव कर सकता हैं। किसी 
की प्रतीक्षा में जब आपको बेकार बैठना पड़ता है श्रथवा चुपचाप खड़े 
रहना पड़ता हैं तव आप ऊबने लगते है, वेचेनी श्रोर भारीपन का श्रनुभव 
करने लगते हैं । उस समय उठकर इधर-उधर टहलने से या श्रेंगड़ाइयां 
लेने से श्रथवा श्रंग-संचालन से सन हलका हो जाता हैं, शरीर को सुख 
मिलता है । इससे स्पणष्ट है कि श्रन्तःप्रकृति चाहती है कि जीवन में जड़ता 
न उत्पन्न हो। सुप्रसिद्ध दार्शनिक अ्रस्तु ने ठीक ही कहा है कि सक्तियता 
ही जीवन हँ-- 7,78७ 78 70ए७70676.? 


प्रस्यात जर्मन महाकवि गेंदे ने प्रकृति की इस मूल-प्रवृत्ति को लक्ष्य 
करके कहा है कि प्रकृति श्रपनी प्रगति श्र विकास-क्रम सें रुकना नहीं 
जानती और प्रत्येक निष्किय, निरर्थक वस्तु को ह॒ठपुर्वक नष्ट कर देती 


है---']४७४ए7७ [0एफ़8 70 .8प858 7 6 97087888 बयाते दै००७- 
]07ए0था+ ध्यते 8608०९॥68 ॥67 एप्रए/86 07 8 7780007 ?! 


प्रकृति चाहती हैं कि सब स्वयं चलें और उसके कार्यक्रम को निविध्न 
चलने दें | एक दाहनिक ने कहा है कि 'वढ़ो अथवा मिट्टी में मिलो' 
यही प्रकृति का कर्म-सिद्धान्त है । पेड़ जब तक प्रकृति से संयुक्त होकर 
बढ़ता है, तव तक प्रकृति का एक-एक तत्त्व उसका पोषण करता हैँ ॥ जब 
उसका विकास रुक जाता है तो वही प्रकृति धीरे-धीरे उसे नष्ट कर देती 
है । मानव-जीवन का भी यही हाल है। जब तक उसमें आगे बढ़ने की 
क्षमता होती है, तव तक उसकी स्वाभाविक शक्तियों के साथ-साथ प्रकृति 
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की समस्त शदितयाँ उसके विकास में सहयोग ढेती हूं। जब उसमें 
शिथिलता श्रा जाती है, तो प्रकृति संसार से उसका अस्तित्व मिटाने के 
लिये तुल जादी है। वह निरचेष्ट और निर्जीव पर दया नहीं करती । 
किसी घालसी को स्वस्थता, प्रसन्‍तता और जञान्ति नही मिलती ॥ इनसे 


प्रदाट होता है कि उत्तरोत्तर विकासशील होना ही प्राकृतिक जीवन का 
आदर है 


प्रकृति के साथ असहयोग करना, वास्तव में, श्रात्महरोह है। उसकी 
इच्छा के घिरुद्ध अपने को बॉधकर कोई जीवन का सच्चा लाभ नहीं पा 
सकता । मनुष्य का कल्याण इसी में हैं कि वह लोक-प्रकृति के साथ 
श्रपती अ्रन्तःप्रकृति का सयोग स्थापित करे। यही योग है; यही नवजीवन- 
दायक और सर्वसिद्धिप्रदायक है । संयोग स्थापित करने छा श्रर्थ है-- 
चलते रहता । स्वर्योय प्रेमचन्द जी मे एप्रिल १६३६ में प्रभतिशील लेखक 
सम्मेलन में भाषण करते हुए कहा था-- 


“प्रकृति से श्रपने जीवन का सुर मिलाकर रहने में हमे इसलिये 
आध्यात्मिक सुख सिलता है कि उससे हमग्रा जीवन विकसित और पुष्ठ 
होता हैं। प्रकृति का विधान वृद्धि और विकास है और जिन भावों, 
अनुभूतियों श्लर विचारों से हमें श्रानन्द सिलता है, वह इसी वृद्धि और 
विकास की सहायक है (“-...हंस, जुलाई, १६३६। न्‍ 

भक्ति के दृद्धि और विकास के नियम से परिचित होने पर किसी 


को यह समभरने में कठिनाई नही होगी कि प्रगतिश्ीलता जीवन के लिये 
आवश्यक है ! उसे जीवन का मुल्य छस ही सानना चाहिये । 


हर के 

३--सनुष्य छक्क यात्री है 
तप रहना मनुष्य का सुख्य जीवन-घर्मे क्यों है, इस पर एक अन्य 
दर से भी विचार कीजिये। सांसारिक जीवन मनष्य के लिये क्या हे? 
एक उद्दू कवि के द्ाब्दों में---'समझे श्रगर इन्सान तो दिनरात सफर 
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हूँ । इस अ्रस्थिर क्रौर परिवर्तनणील जयत्‌ से मनुष्य एक निश्चित समय 
के लिये जाता हैं और उसके उपरान्त चला जाता है। संसार में वह 
ठहरने के लिये नहीं आता । विशव-विज्यात कर्मोद्योगी स्वर्गीय हेनरी फोर्ड 
ने अपनी श्रात्म-कथा में लिखा है कि जहाँ तक मे समभता हूँ, जीवन 
कोई पड़ाव नही, वल्कि एक यात्रा है; जो व्यक्ति इस प्रकार का विश्वास 
करके सनन्‍्तोष कर लेता हूँ कि श्रव में ठीक-ठिकाने से जम गया हूँ, उसे 
किसी अच्छी स्थिति में नहीं मानना चाहिये; ऐसा व्यक्ति, संभवतः, 
अवनति की ओर जा रहा है......गतिशील होना ही जीवन का लक्षण 
है---“१] ७, 88 3 886 ॥, 45 0 9 [0९2४00॥, 9एछ 8 ]0प्ञा76५. 
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मनुप्य एक यात्री है। लोक-सार्म में वह स्वेच्छा से खड़ा नहीं रह 
सकता | उसे या तो श्रागें बढ़ना चाहिये, श्रन्यथा पीछे हटना पड़ेगा ॥ 
संसार में उसके लिये कहीं ठहरने का स्थान नहीं है, कोई छुट्टी का दिन 
नहीं है, किसी सार्मद्शक यथा सुयोग की प्रतीक्षा से उसे अ्रपत्ती लौकिक 
यात्रा को स्थगित करने का अधिकार नही है । यदि वह श्रात्मोन्नति करना 
उाहता है, कही पहुचना चाहता हूँ तो उसे विध्न-बाधाश्रों में भी चलना 
पड़ेया ॥ चलते रहना ही लोकपथिक के जीवन का मुख्य उद्देश्य है । वह 
जद उचित सार्ग पर चलता हैं तो उसे लोकशक्तियो का साहचर्य सहज 
रीति से प्राप्त हो जाता है। साधारण यात्रा में भी लोग एक दूसरे के 
साथ ज्ञीत्र हिलमिल जाते है श्रौर एक-दूसरे की सहायता करते है क्योकि 
सद्द स्वभाव से यात्री है । जीवनयात्री को भी सहायकों की कमी नहीं 
रहती । भूलने-भठकने दाले या पड़े रहने वाले संसार में कष्ट भोगते ही 
मिलते है । वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाते। चलने वाले ही आगे 
बढ़े हुए मिलते है । 
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४--मनुष्य एक सैनिक है 

जीवन के स्वरूप को एक प्रकार से श्रौर देखिये | उससे भी स्पप्ड हो 
जायगा कि मनुष्य के लिये चलते रहता वयो स्वाभाविक एवं आवश्यक 
है । बाहर और भीतर से भौतिक जीवन संघर्षमय है ॥ उसकी उत्पत्ति ही 
संघर्ष से है । शरीर-विज्ञान के पंडित आपको बतायेंगे कि जन्मवारण के 
पूर्व दो करोड़ से लेकर बीस करोड़ तक जीवाणुओ में प्रतियोगिता होती 
है । उनसे जो सबसे प्रबल और श्ञीत्रगामी शुक्राणु होता है, वही विजयी 
होकर जीवन धारण करता है, शेष पिछड़ने वाले नष्ट हो जाते 
हैं । इससे सिद्ध होता हैं कि जीव स्वभाव से ही एक विजयाकांक्षी सैनिक 
है। सैनिक का कास खड़े रहता अथवा पीठ दिखाना नहीं है | उसे 
तो गमनशील होना हो चाहिये। प्रत्येक क्षेत्र में अग्रसर होने में ही 
सजीवता और सफलता है । 

व्यावहारिक जगत्‌ में स्वेत्र यही भावना कार्य करती है । विषम परि- 
स्थितियों में संघर्षों के बीच से प्रतियोगिता करते हुये जो आगे बढ़ जाता 
है वही जीवन में स्वाधीन और विजयी होता है ॥ भय या आलस्य वद्य जो 
अपनी जान वचाने के लिये जीवन-संग्रास से दूर रहता है, वह अपने स्थान 


पर भी सुरक्षित नहीं रहता | वह या तो लड़खड़ा कर गिर जाता हैं, 
अथवा पराघीन हो जाता है । 


४--मभजुष्य को कैसे चलना चाहिये 
चलते रहना जीवन के लिये क्यों उपयोगी है, और उसका अ्रभिपम्नाय 
क्या ह--यह वहुत-कुछ ऊपर की बातों से स्पष्ट हो जायगा ।॥ यहाँ इस 
विषय को अधिक स्पष्ट कर लेना आवश्यक है 
चलने का आह्यय क्‍या है ? चलने का श्र्थ केवल दहलतना, सैर- 
सपाटा अथवा आँख सूँदकर दौड़ना नहीं है ॥ किसी आवारा या लकीर 
के फकोर को हम प्रगतिशील नहीं सानते | चलता तो तेली का बैल भी 
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बहुत है---ज्यों तेली के बेल को घर हो कोस पचास---कबीर | परन्तु 
उससे उसको महिमा नहीं बढ़ती । मनुष्य का चलना शिन्‍न प्रकार से 
होता है। चह चरए से कम, किन्तु आ्राचरएा से अधिक आगे बढ़ता है; 
शरीर से भी श्रधिक विचारों से चलता हैं। इसीको व्यावहारिक भाषा में 
चालचलन कहते है । 

मानव-जगत्‌ में चलने का श्रर्थ है---विकासोन्मुख होना, उत्तरोत्तर 
उन्नति के लिये उद्योग करना, श्रभ्यासमय जीवन बिताना, अपनी शब्तियों 
का सदुपयोग करना। जीवन का विकास ही उसकी प्रगति हैं। स्वामी 
विवेकानन्द ने कहा हें--“समानव-जीवन का सारा रहस्य उसकी वद्धि में है। 
उसे दिन-दिन बढ़ते, बड़ा होते रहना चाहिये ।” यही जीवन की सद्गति 
है श्लेर सदगति सत्कृति से सिलती है। तात्पर्य यह है कि कर्म मनुष्य 
का सुख्य जीवन-बाहुन हैं । उसे कर्मचारी होना चाहिये । भगवान्‌ कृष्ण 
ने कहा हैं कि यदि तू कर्स करना छोड़ दे तो तेरी शरीर-यात्रा भी नही 
चल सकती---दरीरयान्नापि च ते न प्रसिद्धग्चेदकर्मए:---गीता | कर्म-अ्रष्ट 
होने से मनुष्य पथ-अप्ट और पतित हो जाता हैं। इससे हसें सानना 
चाहिये कि सनृष्य के चलने और आगे बढ़ते का प्रधान आधार उसका 
कर्म हैं । कर्म के श्रनुसार ही उसकी गति निर्धारित होती है। क्रिया और 
गति परस्परावलस्वी है ॥ 

कर्मसय संसार में क्रिया से श्रधिक बलवती श्रन्य कुछ नही हैं । 
सनुष्य उसीकी सहायता से जीवन के लक्ष्य तक पहुँचता है | योगवासिष्ठ 
के निम्नलिखित इलोक उसके प्रभाव को स्पष्ट करने में सहायक होगें--- 

(क) “न च निस्पन्दता लोके दृष्ट ह शवतां विना। 

स्पन्दाद्य फलसंग्राप्तिस्तस्मात्‌ देव निरथेंकम्‌ ॥” 

(संसार में मृत शरीर के सिदय सभी सें क्रिया दिखाई पड़ती है 

ओर उचित क्रिया हारा ही फल-प्राप्ति होती है, इसलिये देंद की कल्पना 


निरर्थक है (४) 
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(ख) “शो यो चथा ग्रयतते स स तत्तर्फलेकमाछू । 
नतु तूष्णी स्थिते नेह केनचिठआप्यते फलम ॥” 
(यहाँ पर चुपचाप बेठे रहने से कुछ प्राप्त नहीं होता, जो-जो जैसा 
यत्न करता है, वेसा-वैसा ही फल पाता है ॥) 


(ग) “यः फलावलयो येन संग्राप्ता: सिद्धिनामिका: । 
तास्‍्ते नाधिगता रास निजात्प्रयतनद्रुमात्‌ ॥! 


(जो-नो सिद्धि नामक फल जिसने प्राप्त किये हु, थे सब उन्होंने 
अपने पुरुषार्थ (प्रयत्व) रूपी वक्ष से प्राप्त किये है ॥॥ 


संक्षेप में, यही समझना चाहिये कि अ्रविरत परिश्रम ही जीवन है ।॥ 
+एर०ए7 पर 7$ ०णाधरप्र0त5 ज़्णए.---.मरकाए #0वे. कमण्यता ही 
जीवन को प्रकृति है। निष्कियता भनुष्य की अकालमृत्यु है । जगदुगुरु 
शंकराचार्य ने निरुच्यमी को जीवन्नृत साना हें---'जीवसन्मृतः कस्तु निर्चयमों 
यः । उद्योग ही मनुष्य, चेतन प्राणी, का लक्षण है--'उद्चोर्म पुरुष- 
लक्षएस्‌--महाभारत । वही पुरुषार्थ है। जीवन फो विकसित करने के 
लिये मनुष्य को इसोका आश्रय लेना चाहिये | इसीके हारा वह संसार के 
लिये और संसार उसके लिये उपयोगी बन सकता है। 

केवल शारीरिक 


अ्रम और लिरद्वेब्य कोई भी कार्य करने से कर्म का 
प्रयोजन सार्थक 


नहीं होता । उसका श्र्थ है---सोहेइय सनुष्योचित कार्य 
करना---ऐसा कार्य जो निर्माएपत्मक हो और जीवन की वृद्धि में सहायक 
हो। कर्म हृदय और वृद्धि से भी होता है और उनके सहयोग से शारी- 
रिक भ्रगों हारा भी | यदि हृदय वेठ जाय, अथवा बुद्धि काम न करे तो 
महुत्य का कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। झतएव जीवन के सर्वेतो- 
मुख विकास के लिये उसके सभी अंगों सें युव्तियुक्त सक्रियता चाहिये । 
अपने प्रत्येक श्रग शोर प्रत्येक स्वाभाविक शक्ति को निश्चिचत दिशा में 
संचालित करना हो जोवन को आगे बढ़ाना है। सलुष्य की ध्येयोच्दस 
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गति को प्रगति कहते है । जीवन में जब चलना ही है तो अपने लक्ष्य को 
यहुचान कर पूरी शक्ति के साथ उसकी ओर बढ़ना चाहिये। 


६--किस ओर बढ़ना चाहिये 


अ्रव प्रदत्त यह हैँ कि मनुष्य को कर्म करते हुये आत्मोन्नति के लिये 
किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिये । मह॒षि वसिष्ठ का कथन है कि 
“जिस मार्ग से जिस मनुष्य की उन्नति होती है, उस सार्ग पर चले बिना 
उसकी गति न शोभा देती है, न सुख देती है, न उसके हित के लिये है 
ओर न शुभ फल वाली होती है ै--- 
“येनेवाभ्युदिता यस्य तस्थ तेन बिना गतिः । 
न शोभते न सुखदा न हिताय न सत्फल्ता ॥” 
--थोगवासिष्ठ | 
भमनुष्यमात्र के अ्रभ्युदय का मार्ग कौन-सा है ? जीविकोपार्जन के लिये 
लोग भिन्न-भिन्न मार्गों का अवलम्बन लेते हे और प्रायः श्रपने प्रयोजन में 
सफ्ल भी होते हे। परन्तु ज्ीविकोपार्जन ही तो मानव-जीवन का मुख्य 
ध्येय नहीं है । जीविकोपार्जन और सन्तानोत्पादन तो पशु और कीड़े- 
मकोड़े भी कर लेते हे। अ्तएव हम इन्हीं कर्मो में मानव-जीवन की 
सार्थकता नहीं मान सकते । तब सानव-जीवन का आदहों क्‍या हैं ? 
दूसरे दाव्दों में, किस श्र चलने से जीवन का स्वाभाविक विकास हो 
सकता हैं ? 
इसके उत्तर में किसी एक दिल्ला की ओर संकेत करके यह कहना 
कठिन है कि इसी शोर चलने में सम्पुर्ण जीवन का कल्याश है। श्रर्थ, 
घर्म, काम, मोक्ष जीवन के लक्ष्य अवश्य है, परन्तु उनकी प्राप्ति के लिये 
भी भिन्न-भिन्न विद्ञाओं में प्रयत्त करना पड़ता हैं। सत्य यह हैं कि 
भनुष्य का शरीर तो एक ही दिखा में बढ़ सकता है, परन्तु उसका बहु- 
भुखी जीवन अनेक दिशाओं में बढ़ता है। जीवन का आकार शरीर से 
कहीं अधिक विद्ञाल हैं। उसकी प्रगति का क्षेत्र भी विस्तृत है। एक 
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लीवनय जी को जिन मार्गों पर एक साथ बढ़ना चाहिये, उनमें से कुछ का 
उल्लेख करना यहाँ आवश्यक हैं । 


(क) सत्य की ओर :--महषि व्यास के मत से सत्य ही परम 
गति हैं--सर्त्य हि परमा गतिः 7 विद्गर के मुख से उन्होने कहलाया हूं 
कि सत्य ही स्वर्ग की सीढ़ी है--सत्यं स्वस्थ सोपानं--महाभारत । 
वेद का भी निर्णाय है कि सत्य का सार्ग सुगम हँ--घुगा ऋतस्य पंथाः' 
--ऋग्वेद ३ वही जीवन का सीधा रास्ता है। सीधे रास्ते पर भूलने-भटकने 
का भय नहीं रहता, इसलिये उसीको पकड़ना चाहिये । वही लोक-यात्रा 
का उचित सामगं है। इधर-उधर दौड़ने की श्रपेक्षा ठीक रास्ते पर चलने 
से मनुष्य अपने लक्ष्य तक ज्ञीत्र श्र सुयमता से पहुँच जाता हैँ । मिथ्या 
झ्राडम्वर, सृग-मरीखिका और सिथ्या वासनाओं के पीछे दोडने वाले, 
चलते तो बहुत है परन्तु कहीं पहुँचते नहीं और शअ्रपते प्रयत्न में निष्फल 
हो जाते हे। उन्नतिज्ञील प्राणी को सत्य का आश्रय लेना चाहिये; वह 
साधना का सुपरीक्षित एवं सरल सार्ग है; लोक-व्यवहार उसी से चलता 
हैं। सत्य का मार्ग ही सन्‍्मार्ग है ॥ 


(ख) ज्ञान की ओर :--बेद का श्रादेश है कि श्रन्थधकार से निकल 
कर प्रकाश की ओर चलो--“श्रारोह तमसो ज्योतिः---प्रथर्ववेद | अन्ध- 
कार क्या है ? अन्धकार अज्ञान को कहते हे। श्रेंघेरे में मनुष्य की जो 
दशा होती है, वही शअज्नान में भी । उसे ठोक रास्ता नहीं सुझता, श्रागे 
बढ़ने का साहस नहीं होता और उसके सभी अंग शिथिल हो जाते है । 

श्रमान और अन्धक्वार में पद-पद पर मनुष्य के हृदय में दुर्भावनाये जाग्रत 
होती हू । विद्वानों का भत है कि श्रज्ञान तामसिक भाव हैं, अज्ञाती 


पुरुषों की प्रवृत्ति तामसिक कार्यो की ओर होती है---अज्ञार्च तामसो 
भाव: कार्यारस्भप्रवृत्यः--विष्युपुराए । 


अज्ञान से लिकल छर ज्ञान की ओर चलना ही प्रकाश की ओर 
बढ़ना हूं। इसी के द्वारा जीवन प्रकाशित होता है। ज्ञान के प्रकाश से 
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ही मनुष्य की अान्ति, जड़ता, श्रकर्सण्यता नष्द होती है, सात्विक वृत्तियाँ 
जगती हूँ श्रौर यथार्थता का बोध होता हैं। सजगता ही जीवन की 
जाग्रति हैं। वेद का वचन हे--'भृत्य जागरएाम्‌, अभूत्ये स्वपनम[--.- 
यजुर्चेंद । 'जागना ऐड्वर्यप्रद है श्रीर सोना ऐंद्वर्यताशक है ४ इसकी 
व्याख्या करने की आ्ावब्यकता नहीं है। जागने का श्रर्थ है ज्ञानयुक्त' 
होना और सोने का पश्र॒र्थ है ज्ञानहीनता। ज्ञान का सा्ग वास्तव में जीवन 
के जागरण का सार्ग है। 


लोक-याजत्ना में कर्मयोगी के लिये ज्ञान कितना उपयोगी है, इसे भग- 
दान्‌ कृष्णा के इस कथन से समझा जा सकता है-- 


“यथा च दीघेसध्वानं पद्भ्यामेव प्रपद्मते | 
अदृष्ट॑ पूथ. सहसा तत्त्वदर्शनवर्जितः ॥ 
तमेव च यथाध्वानं रथेनेहाशुगामिना । 
गच्छत्यश्वप्रयुक्तेन तथा बुद्धिमतां गतिः ॥? 
--अश्रनुगीता |: 
अर्थात्‌--जिस प्रकार लम्बे सार्ग पर कोई मनुष्य बिना विचारे 
ह॒ठपुर्वक पैदल चलें, उसी प्रकार उसकी गति जो बिना विचारे कर्म सें 
प्रवत्त होता है । उसी मार्ग पर यदि शीघ्षगामी श्रतवयुक्त रथ में बैठ कर 
चले तो सुख से पहुँच जाता है । इसी प्रकार बुद्धि मान्‌ की गति है। 
बुद्धिप्रधान जीव को इसी पद्धति का अनुसरण करना चाहिये। 

(ग) नैतिकता की ओर :---नैतिकता की श्रोर श्रथवा नीति की 
राह पर चलने का आदर्श भनुष्य को प्रकृति से ग्रहण करना चाहिये।॥ 
प्रकृति में कहीं स्वच्छल्दता नहीं हैं, उसके सभी अंग एक सिद्धान्त के 
अनुसार कार्य करते है । यदि सब स्वेच्छाचारी अ्रथवा अनाचारी हो जायें 
तो परस्पर टकरा कर चर हो सकते है । इस प्रकार लोक-जत्बन का 
स्वाभाविक विकास नही हो सकता । यह भ्रकृति-विरुद्ध है। मनुष्य को 
भी जीवन के निश्चित नियमों के अनुसार संयण और सदाचार का पालन 
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स्िये 


करना चाहिये। उसे यह समझ लेना चाहिये पि मगर 76 पिन 
नही, सब के लिये बना है, इसलिये फ्रिसी फो स्वच्छन्द होने हक छ 3 
कपठ, चोरी, भ्रष्टाचार आदि से स्वार्थ सिद्ध करने का अधिकार नहीं है | 

सानव-चरित्र की एक मर्यादा हैँ। विद्वानों ने मर्यादा की परिभाषा 
यह की हे---/ म्यें: मनुष्येः अ्द्ीयते स्वी क्रियते या सा सर्मादा । स्लल कम 
सब सनुप्यो द्वारा मिलकर निश्चित करके रचसम्मति से स्वीझार की 
जाती है, उसे मर्यादा कहते है ।” इस मर्यादा का उत्लंघन किसी के लिये 
हितकर नही हो सकता दयोकि इसके सूल में सत्य. अहिसा, न्याय आदवि--- 


जीवन के मोलिक सिद्धान्त हे ).इसी के आ्राधार पर मानव सम्यता का 
विकास होता है । 


नेतिकता की श्लोर उलना, वास्तव में, मनुष्यता की झोर चलना है । 
यही सज्जनों का सनातन साम है। इस पर जो नैतिक मार्ग पर चलता है, 


उसके साथ सारा सम्राज चलता है क्योकि नंतिक आद्ों के आधार पर 
हो सम्राज को स्थापना होती हैं । 


(घ) एकता की ओर :--विविबता में एकता प्रकृति की एक विशेषता 
है । एकता सानव स्वभाव में है; तभी तो लोग एक-दूसरे को अपनी झोर 


श्राकषित करके परस्पर सम्बन्ध स्थापित करते हैं। लौकिक जीवन की 


पूर्णता के लिये एकता के सार्ग पर चलना आवद्यक हैँ । वेद का ईश्वरीय 
आदेश हू 


कि सिलकर चलो--.'संगच्छध्व'- ऋग्वेद ! अ्थर्ववेद में 
कहा है--- 


।44 ग तश्चित्ति के 
चयस्वन्ताश्चित्तितों मावि यौप्ट संराधयन्त: साधुराश्चरन्त:। 
तार दिये ८ 
अन्योन्यस्मे चल्ण बदन्तों यात समग्रास्थ सपन्नीचिनान ॥7 
अर्थात-..... 


अर ष्ठता प्राप्त करते हुये सब लोग हृदय से मिल कर रहो, 
कसी विलग न 


होशो । एक-इूसरे को प्रसन्न रखकर एक साथ मिलकर 
भारी बोध को खीच ले चलो | परस्पर मूठु संभाषण करते हुये चलो 
और अपने अनुरक्‍्त जनो से सदा मिले हुये रहो 0 
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एकत्ता की ओर चलने का न्नर्य है कौटुम्विक, सामाजिक और राष्टीय 
जीवन का विकास करना। यही नहीं, उसका आदर्श हे वयुरवेव कुटुस्व- 
कम | एकता की झोर चलने वाले को भव-मार्ग में श्रनेक सहयात्री मिल 
जाते है । जीवन के विकास में वे उतने हो सहायक होते है, जितने जीवन- 
निर्माण में शरीर के पंचतत््व। एकता क्े मार्ग पर जो जितना ही श्रागे 
चढ़ता हूं वह उतना ही शक्तित्राली और प्रभावज्ञाली माना जाता है । 
वाल्तद में, वह लोक के लिये उतना ही उपयोगी हें। एक अ्रेंगरेज़ी के 
कवि ने कहा हैं कि किसी का जीवन रांसार के लिये तव तक व्यर्थ नहीं 
कहा ज्ञा सकता जब तक उसे चाहने बाला एक भी मित्र है। ॥९० छथा 
३8 052[285 ज़व[6 ॥6 495 8 ॥०70 '-..१/2४2#850#. 


(७) साधीनता की ओर :--मुक्ति ही जीवन की परम गति है। 
व्यावहारिक जगत में स्वाधीनता का सार्ग ही, वास्तव मे, मुक्ति का मार्ग 
हैं। स्वामी विवेकानन्द ने श्रपने एक भाषण सें कहा था--“सारी उन्नति 
के लिए पहली आवश्यक वात स्वाधीनता है । स्वाधीनता जैसी श्राचार- 
विचार सें चाहिए, वेसी ही वह खाने-पीने में चाहिए, कपड़े-लत्ते में चाहिए 
ओऔर विवाह-सम्बन्ध में भी उसी स्वतन्त्रता की आवश्यकता है ॥” तात्पर्य 
यह है कि केवल वाह्म बन्धनो से मुक्त होना श्रथवा राजनेतिक स्वाधीनता 
आप्त कर लेना ही जीवन की पूर्एा स्वाधीनता नही है । मनुष्य को जीवन 
के सानसिक, आथिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी स्वॉाधीनता--आ्ात्म- 
निर्भरता--चाहिए। सब प्रकार से निर्मुक्त, स्वाधीन, स्वावलम्बी और 
समर्थ बन कर ही वह जीवन के राजमार्ग पर आगे बढ़ सकता है । प्रकृति 
चाहती हैँ कि सब अपने-अपने पेरो पर खड़े हो, अपने-अपने हाथो से काम 
करें, झ्रपनी-अपनी दृष्टि से देखे और अपनी-अपनी बुद्धि से विचार कर 
अपने-अपने कत्तेव्य कर्म को करें। इसी लिए सबको स्वतन्त्र अंग मिले 
है । सबको ही अपने अ्रवलम्बन से अपने लक्ष्य की ओर चलना चाहिए। 
ड्सरों के कन्बों पर चलना जीवनयात्नी का नहीं, इ्सश्ावयात्री--श्व का 
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लक्षण है। मनुष्य का जीवन उसी अंदर तक सजीव रहता हूँ, जिस अंश 
तक वह स्वाधीन होता है । 

स्वाघीनता की वृद्धि के लिए प्रत्येक व्यक्षि को यथासस्भव विषय- 
घासनाओों से तथा सानसिक पराघीनता से मुक्त होना चाहिए; ५७७ 
विद्वास तथा झ्न्व-अ्रनुकरण त्यागकर स्वतन्त्र वुद्धि से कर्ेव्य-कर्म में 
प्रदत्त होना चाहिए तथा परभाग्योपजीवी न बचकर स्वावलम्बी अम- 
जीवी बनना चाहिए। मनुष्य को ऐसे ही कर्मो का श्रनुष्ठाव करना 
चाहिए जो उसे ऋमदः स्वतन्त्रता की ओर ले जायें। विष्ण॒पुराए में 
कहा हे--तत्कर्म यन्त्र बन्धाय, सा विद्या या विमुकक्‍्तयें---कर्म वह हैं जो 
वन्‍्धन के लिए न हो, और विद्या वह हैं जो वन्धन से मुक्त करे | मनु ने 
भी इसी मार्ग को ओर संकेत करते हुए कहा है--- 

“यद्त्यरव्रशं कर्स तत्तयस्नेन वर्जेयेत्‌ । 
यद्यदात्मवशं तु स्यात्तत्तत्‌ सेचेत यत्नतः ॥॥? 


--मनुस्मृति । 
श्र्थात्‌--जो-जो कार्य पराघधीन हो उस-उस कर्म को यत्न करके छोड़ 
दे, और जो-जो कर्म भ्रपने श्राधीन हो उसका यत्लपुर्वक अनुष्ठान करे। 
चीति-निपुए गुऋाचार्य के इस अनुभवसिद्ध चाक््य को सर्वदा स्मरण रखना 
चाहिय-- ५२रतंत्र्यात्परं दुःख॑ न स्वातंत््यात्परं सुखम---पराघीनता से 
बड़ा न कोई दु.ख है श्रोर न स्वाधीनता से बड़ा सुख ॥ जीवन का सच्चा 
आनन्द स्वाधीनता के मार्ग पर चलने से ही मिलता हैं । 'पराधीन: 
सपनेहूं सुख नाहीं---तुलसी । 


(चर) वसुन्धरा की ओर :-महाभारत का एक इलोक हे--.- 
(९ व का ले हल. है आप 
“छुबणुपृष्पां पथिवीं चिन्वन्ति पुरुपास्त्रय: । 
शरूच कृतविद्यसव यश्च जानाति सेवितुम ॥” 


हामारत | 
अर्थात्‌--श्रवोर, विद्वान्‌ श्रौर सेवा-ऊार्य में कुशअल---ये तोन प्रकार 
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के पुरुष सुवर् से भरी हुई पृथ्वी को खोजते हे। इसरे आब्दों में यह 
कहिये की सभी प्रकार के योग्य व्यक्तित बसुधा के वैभव की अकांक्षा करते 
हैं। भौतिक सम्पत्तियों का संग्रह सुख-भोग के लिये ही नहीं, जीवन-धारण 
के लिये भी श्रावव्यक है। जीविका न चले तो जीवन कैसे चलेगा ? प्रत्येक 
व्यापार, जीवन-व्यापार भी, धन के श्राश्रय से ही सुचारू रूप से चलता है । 
इस सम्बन्ध सें गुलिस्ताँ की एक छोटी-सी कथा का एक अंश उल्लेख- 
चीय है ॥ एक पहलवाव किसी नदी के घाट पर पहुँचकर पार जाने के 
लिये नाव पर जा बैठा । नाव खोलने के पहले सल्‍लाह सब यात्रियों से 
अपने पँसे वसुलने लगा। जब वह पहलवान के पास पहुँचा तो उसने 
(पहलवान ने) कहा--भाई, से तो पहलवान हूँ, मेरे पास पैसा तो नहों, 
दस मनुष्यो का बल अवश्य है । मललाह बोला---तुम्हारा दस मनुष्यों का 
बल यहाँ व्यर्थ है; यहाँ तो तुम एक आदमी की उतराई का पैसा देकर 
ही नदी के पार जा सकते हो। सचमुच उस समय दो पंसो से जो हो 
सकता था, वह पहलवानी से असंभव था। जब बिना पैसे के मनुष्य नदी 
नहीं पार कर सकता तो भवसागर को पार करना तो और भी कठिन हैँ । 
स्वयं घेरकर पार पहुँचने की क्षमता थोड़े ही व्यक्तियों, में होती है। 
सामान्‍य व्यक्ति तो पैसे से ही तरते है । धन जीवन की बड़ी भारी शक्ति 
है । भौतिक जीवन श्रर्थ से ही वस्तुतः सार्थक होता है। 
इन बातों को ध्यान सें रखकर मनुष्य को उस मार्ग को ग्रहए करना 
चाहिये जिस पर चलने से सुखपूर्वक जीवन-निर्वाह के लिये श्रावश्यक 
सम्पत्ति प्राप्त हो सके । बोद्ध जातक में कहा है कि “ग्राम या श्ररण्य सें, 
जहाँ आ्रादमी को सुख प्राप्त हो, वही बुद्धिमानू आदमी की जन्मभूमि है, 
वही पलने की जगह है । जहाँ रहकर जी सकता हो, वहीं जायें; घर में 
रहकर भरने वाला न कने ।--- 
“गामे वा यदि वा रख्में सुख॑ यत्राधिगच्छति । 
त॑ जनित॑ भवित्त च प्ुरिसस्स पजानतो ॥ 
यम्हि जीवो तम्हि गच्छे न निकेत हतो सिया ॥? 


ल्‍्णी 
हु । 
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मन॒प्य को झालस्थ और गृहनोह त्वागकर श्रीमार्ग पर चलना 
चाहिये है हताद अ्रथवा थोड़े धन से सन्तुष्ट होकर बैठना कापुस्पता है | 
कौठिल्य का सत है कि धन से सन्तुप्ट होने वाले को लक्ष्मी त्याग देती 
ह--अर्थतोषिएं श्री: परित्वजति (४ सम्पदा-वृद्धि के लिये पुरुषार्थी को 
निरन्तर उद्योग करना चाहिये | इसका यह अ्र्थ नहीं है कि जिस प्रकार 
भी हो, धव वटोरना ही कत्तंव्य हैं। सुददायक, कल्याएकारक घन वही 
है जो च्यायपूर्वक अपने परिअस से प्राप्त होता है । सहामुनि व्यास का 
सत हूँ कि ऋ रता से प्राप्त की हुई लक्ष्मी चाह कर देती है और मुद्रु 
उपाय से प्राप्त की हुई पुत्र-यौन्नों तक चलती हँ--प्रध्वंसिनी ऋर- 
समाहिता श्री: सृदुप्रौढा गच्छुति पुतन्र-पौन्नान--महाभारत ॥ श्रतएव, 
सन्‌ के कथनानुसार, श्रन्‍्य प्राणियों के द्रोह के बिना अथवा श्रल्पद्रोह से 
जो वृत्ति हो सके, विद्वन्‌ को उसीका आश्रय ग्रहए करना चाहिये । पाप 
की कमाई जीवन के लिये श्लागे चलकर अ्भिज्ञाप बन जाती हुँ । उद्योगी 
को न्यायोपाजित घन के लिये हो प्रयत्व करना चाहिये । 

(छ) स्वर्ग की ओर :--पृथ्वी से उठकर स्वर्ग को ओर बढ़ना 
जीवधारी का स्वभाव ही नहीं, कर्तव्य भी है| गीता में कहा है---'ऊध्वँ 
यच्छन्ति सत्त्वस्था: । 3्मशान सनुष्य की जीवन-यात्रा का अन्तिस स्थान या 
लक्ष्य नहों है । वह उसके भी आगे जा सकता हैं ओर उसे जाना भी 
चाहिये। आगे जाने के लिये देव-मार्ग खुला है। 

देव-मार्ग पर चलने का ब्रर्थ हँ--आध्यात्मिक पूछोता, सामाजिक 
प्रतिष्ठा, प्रभुत्व-ऐश्वर्य और कीति प्राप्त करना 
हक क्षोर दिव्यता को स्थापना होती है, मनुष्य ऊँचे उठता हैं। ऊपर 
को उठना ही स्वर्ग की ओर चलना है । उच्च स्थान पर पहुँचने से सनुष्य 
देववल्‌ वन्‍्दनीय हो ही जाता है। क्ौटिल्य ने कहा है कि अपने-अपने 
आह पर एत्पों कौ एूजा होती है--'स्थान एवं चराः पूज्यन्ते ७ जो 
तन का स्थान पर पहुंचेगा, उतने ही ऐडवर्य का अधिकारी होगा । 
परन-पद तप्त्या, सुयोन्चता क्र सदाचार से मिलता ह। 


॥ इन सबसे जीवन सें सुख- 
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स्वर्य को ओर चलने का एक उपाय है--नूृतन जीवन की सृष्टि 

करना। इसका अभिप्नाय केवल पुत्र उत्पन्न करता नहीं है । नूतन जीवन 

की सृष्टि मौलिक एवं साहसिक कार्यो ले--अर्थात्‌ रचनात्मक कार्यो से--- 

होती हैँ । उन्ही से मनुष्य की ईदवरता प्रसाणित होती है। ऐश्वर्य से 
चुदत निर्माणक्षम मनुष्य जहों भी रहेगा, वही स्थान स्वर्ग हो जायगा | 

स्वर्य का सबसे सुन्दर मार्ग कीति का सार्ग है। कीतिकर कर्मों को 

चरता हुआ मनुष्य श्रमरता की ओर बढ़ सकता है। गुकाचार्य का कथन 

है कि “जिसकी कीति जब तक भूसि से ठिकती है, तब तक वह स्वर्ग में 
रहता है; श्रपकीति ही नरक है, टूसरा चरक परलोक में नहीं है।-- 

“भूसों यावच्यस्य कीर्तिस्तावत्स्वर्गे स तिष्ठति | 
अकीतिरेव नरको नानन्‍्योरित नरको दिवि ॥! 
--शुक्रनीति । 
इस रहस्य को समझ कर सनुष्य को स्वर्गगासी बनने का शुभ प्रयत्न 


करना चाहिये । 

(ज) शान्ति की ओर :--ज्ीवन सें संघर्ष करते हुये भी मनुष्य 
को शान्ति की ओर ही वढ़ना उचित है--यही प्रकुृृति का शवों है। 
प्राकृतिक जीवन में चारों ओर परस्पर प्रतियोगिता हूँ, परच्तु कहीं 
भश्ञान्ति या विक्षुब्धता नहीं है। मनुष्य को भी नीति का अनुकरएः करना 
चाहिये । इसका सबसे बड़ा शिक्षक तो उसका हृदय है जो मिरच्तर चलते 
हुये भी श्रपने काम से अज्यान्त या विक्षुव्ध नहीं होता; बड़े-से-बड़े श्राघात 
को भी वह चुपचाए सहने का प्रयत्त करता है। महाकात्ति सें भी सनुष्य 
हृदय से शान्त रह सकता है और झ्ात्त रहने से ही उसकी शआ्ात्महवित 
स्थिर रहती है | 

हृदय की प्रेरणा एवं सम्मति से कार्य करते हुये ही मनुष्य शान्ति 
प्राप्त कर सकता है | वह कार्य चाहे युद्ध ही क्‍यों व हो, यदि हृदय उस 
का समर्थन करता है तो उसको करने से शान्ति श्रवश्य मिलेगी । इसके 
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अतिकल, जिस कार्य का समर्येत हृदय नहीं करता, वहु काम कितना भी 
लाभदायक क्यों न हो, उससे चित्त को शान्ति नहीं हागी । श्रतएवं शान्ति 
का उपाय मनुष्य को अपने हृदय से पूछना चाहिये। वही ठोक दिश्या की 
ओर संकेत कर सकता है । 
चित्तसंयम या अन्य किसी भी उपाय से आत्मसिक द्ान्ति प्राप्त कर 
लेना ही शान्ति की ओर श्रग्नसर होने का प्रमाए नहीं है । इसका उद्देश्य 
है अपने आस-पास भी शान्ति का वातावरए--विद्व-झ्ान्ति उत्पन्न करता । 
यदि बाहर अज्ञान्ति रहेगी तो उससे हमारी भीतर की ज्ञान्ति भी भंग हो 
सकती हे । इस प्रकार का वातावरण पुलीस, पलटन या कानून की 
सहायता से नहीं उत्पन्न होगा । लोकजीवन में मंगलमयी श्ञान्ति की 
स्थापना शिक्षा, सुमति, प्रेम, सहानुभूति ओर शुभ कर्म से ही हो सकती 
है । शान्ति-प्रेमियो को इस दिला में इन्हों के सहारे प्रयत्न करना 
चाहिये । मु 
७--जीवन-पथ-प्रदर्शं क 
जीवन को विविध दिज्ञाओं में सानव-चरित्र का विकास किस ढंग से 
होना चाहिये, इसका विस्तृत विवरण यहाँ नहीं दिया जा सकता । सार 
रूप में यही समझना चाहिये कि जीवन के कुछ सिद्धान्त है, कुछ निश्चित 
सार्गे हैं | उनके अनुकूल चलने से जीवन का स्वाभाविक विकास होता है 
ओर मनुष्य को उन प्राकृतिक शक्तियों की सहायता मिलती हैं जो स्वयं 
उन्हीं दिज्ञाओं में कार्य कर रही है | छोटे-भोटे श्रथवा उद्देश्यहीन कार्यों 
में अमूल्य जीवन का श्रपव्यय होता है । 
कदौर का कथन हे-चलन-चलन सब कोइ कहे, पहुँचे बिरला 
कोइ ४ सचमुच विरले हो अपने लक्ष्य तक पहुँचते है । इसका कारण 
केवल यही नहीं है कि संसार का साथ दो और दुर्ग है । मुख्य कारण 
यह्‌ हूं साधारएतया लोग अपने करतेव्य-सार्ग को नहीं पहचानते (--- 
राह विचारी क्‍या करे, पंथि न चले बिचार 


के र। 
अपना सारग छॉड़िके, फिरे उजार-उज़ार ।|”---कवीर | 
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किकर्त्तव्यविमूढ़ होकर सनुध्य लक्ष्य-च्युत हो ही जाता है ॥ इसलिये 
प्रत्येक लोकयात्री का अपने कत्तेव्य-कर्स का ज्ञान होना चाहिये । ऊपर 
जिन आदर्श पथों का ओर संकेत किया गया है, उनके श्रतिरिकत भी 
अभ्युदय के अनेक सार्ग हे। कोई मनुष्य केवल अपनी बुद्धि से उचित 
मार्ग, अर्थात्‌ कत्तेव्य, का नि३चय नहीं कर सकता | श्रतएव भार्ग-वर्कषकों 
की सहायता लेनी आवश्यक है । एक विलायती कहावत है---9० 8085 
88899 जध0 प्र८ए० 8805,? श्र्थात्‌--जों कभी पूछता नहीं, वह इधर- 
उघर भटक जाता है। मनुष्य के कुछ जीवन-पथ-प्रदर्शधक हें। वे ठीक 
रास्ते का पता बताते है । उनमें से दो-एक के सम्बन्ध मे ऊपर यथास्थान 
कुछ लिखा जा चुका है । यहा कुछ प्रमुख मार्गदर्शकों का संक्षिप्त परिचय 
देना श्रप्रासंगिक न होगा । 


(क) धर्म :--घधर्म पुरुषार्थी का प्रमुख पथ-प्रदर्शक है। वेदव्यास का 
आदेदा है--धर्से सतिर्भवतु चः सततोत्यितानां---स्वदा उन्नति चाहने 
वाले, तुम्हारी मति धर्स में लगी रहे । ! 

धर्म के नाम से किसी को चौंकना नहीं चाहिये । जिस प्रकार सभी 
दिशायें एक ही भ्राकाश में सिलती है, श्रतेक मार्ग एक चोरस्ते पर सिल 
जाते है, उसी प्रकार जीवन के समस्त सांस्कृतिक श्रादर्शो का समावेश धर्मे 
में होता है। ऊपर जिन मार्गों का उल्लेख हुआ है उतका यदि एक नाम 
देना हो तो हम उन्हें धर्म-मार्ग कह सकते हें। सभी कर्म-सार्ग उसीसे 
निकलते है। यहाँ पर धर्म की व्याख्या न करके हम व्यास के शब्दों में 
उसका सुक्ष्म परिचय देना ही पर्ब्याप्त समझते है--- 

“प्रसवार्थाय भूतानां धर्म प्रवचन कृतम्‌ । 
यत्य्याव्मसबसंयुत्त॑ स धर्म इति निश्चयः ॥? 
“महाभारत । 
(प्राणियों की श्रभिवृद्धि के लिये घर्म का प्रवचन किया गया है; 
अतः जो प्राणियों की भ्रभिवद्धि का कारण हो, वही धर्म है ४) 
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धत्ञोकयात्रा्थमेवह घरमस्य नियम: कृत: । 
उम्यत्र सुखोदर्क इह चेव परत्र च ॥7--मद्मारद | 
(“लोकयात्रा के निर्वाह के लिये घ॒र्म का नियम किया गया हैं | यह 
घर्म इहलोक-परलोक (वर्तेमात और भविष्य) में भी परिणाम में सुख- 
दायक होता हैं ४) 
जीवन के अश्युदय का मार्ग कौन-सा हे--इसका निर्देशक धर्म ही 
है १ वही कर्म का प्रेरकत---उसका प्राए---है । किसी भी कर्म को धर्म से 
संयुक्त करके साधना करना ही सदाचार कहलाता हैं। धर्मानुकूल श्राचरण 
हो मनुष्य का कर्तव्य है | यह ज्ञास्त्रीय पद्धति है । 


हु; 


श्राधुनिकता के आवेश में धर्म-द्ास्त्र को प्राचोत्त कहकर त्याग देनें 
में वुद्धिमाती नहीं है । जिस प्रकार जीवन कभी प्राचीन नहीं होता, उसी 
प्रकार सच्चा धर्म भी सर्वसामयिक होता है | उसका तात्तविक ज्ञान कभी 
पुराना नहीं पड़ता ॥ उसीको ग्रहण करना चाहिये | पुरातन श्रात्मा से ही 
नवजीवन का निर्माए होता है, पुराने दीजों से नई फसल तैयार हो जाती 
है । प्राचीन होने से ही किसी वस्तु को उपयोगिता नष्ड नहीं हो जाती ६ 
घर्म-शास्त्र से जीवन-सम्बन्धी तत्व की बातें लेकर समयानुसार उनका 
सदुपयोग और विकास करना चाहिये। अनेक महापुरुषों ने ऐसा ही किया 
है। वेद के तत्तों को लेकर दयानन्द ने आर्यसमाज की स्थापना की १ 
घासिक सिद्धान्तों को ही व्यावहारिक रूप देकर गाँधी ने नवभारत का 
निर्माण किया । घर्स का प्रयोजन इसी प्रकार सफल होता हैँ ॥ तगक्त्विक 
ज्ञान को व्यावहारिक रूप देकर विकसित करता धार्सिक शिक्षा का 
उच्श्प हू १ 
।॒ बहुत-से लोग धर्मे को प्रगति में बाधक सानते है | उनका कहना यह 
हैं कि उससे भ्रन्छ-अ्नुकरण की प्रवृत्ति का पोषण होता है, सनुष्य आगे 
न देखकर पीछे की ओर देखता हुआ एक बंधे ढर्रे पर चलने लगता है ॥ 
इटली के सुप्रसिद्ध देशभक्त भैडिनों ने इस दोष को लक्ष्य करके हीं कहा 
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हैं कि श्रपत पुरखो के डेरों में सोते सत पड़े रहो, दुत्रिया आगे बढ़ रही 
है, उसके साथ आये बढ़ो---“शुप्राएढ्त व0: गा ध्ाठ लाए 0 एठपरा 
विश 5, पम्& छताह ३8 ब्तेएद्ाताए,.. 40ए४7०९ जात 70? 


इसमे सन्‍्देह नही कि यदि मनुष्य श्रतीत काल को ही लिये पड़ा 
रहेगा तो उसकी भविष्य की उन्नति रक जायगी। इसलिये समय के साथ 
बढ़ता आवश्यक है । प्राचीन धर्म इससें बाधक नहीं है। धर्म के साथ जो 
बहुसंस्यक रूढ़ियाँ, श्रन्ध-परम्परायें चल पड़ी है, वास्तव में, वे ही जीवन 
को बेड़ियाँ है । उनसे मुक्त होकर यदि सनुष्य स्वतंत्र बुद्धि से सविवेक 
घर्म की सुल भावनाओ को ग्रहण करे तो वह निश्चय ही भविष्य की 
श्रोर बढ़ेगा । जैसा कि हम ऊपर संकेत कर चुके है, पुरानी श्रात्मा को .. 
नया शरीर चाहिये। पुराने धर्म को नये विचारो से संयुक्त करना चाहिये। 
ऐसा होने से धर्म प्रथतिशील बना रहता है ॥ 


समय के साथ स्वतंत्र बुद्धि से श्रागे बढ़ने का जो उपदेश दिया जाता 
है, उसका श्रर्थ यह नहीं है कि सनुष्य भड़ककर जीवन के निश्चित मार्ग 
का परित्याग कर दें। कुटिल गति से अ्रनिश्चित सार्ग पर चलने की 
अ्रपेक्षा, साधु गति से एक बंधे ढर्र पर ही चलना श्रच्छा है। सत्य यह है 
कि भ्रसाधारए पुरुष यद्यपि अपने जीवन-मार्ग का निर्माण स्वयं करते हैं, 
परन्तु एक हद तक उन्हें भी पहले से बने-बनाये सार्ग पर चलना पड़ता 
है। जबतक कोई शअ्रपना घर नहीं बना लेता तबतक वह किराये के घर 
में भी गृहस्थी चलाता है। क्या कोई बुद्धिमान्‌ यह सोचकर बेठा रहता 
हैं कि हम दूसरों की बनाई हुई सड़क पर नही चलेगे, जब श्रपती सड़क 
बना लेंगे तभी चलेंगे ? जिस मार्ग से चलकर लोग सफलता प्राप्त कर 
चुके हे, उसको अपनाने से क्या हानि हैं ? यदि वह टूटा-फूटा है तो उसे 
' उसी प्रकार सुधार लेना चाहिये, जैसे हम अपनी सड़कों फी मरम्मत 
करते रहते हे । कम-से-कसम नवीन यात्रियों के लिये सुपरिचित मार्ग से 
यात्रा का आरस्भ करना ही श्रेयस्कर हैँ । सनु से कहा है कि जिस मारे 


ह्ष्ण मनुष्य का विराद रूप 


से बाप-दादा चले हों, उस सत्पथ से आप भी चले। उस मार्ग से चलते से 
दोषभागी नहीं होना पड़ता-- 


“येत्ास्य पितरों याता येन याताः पितामहाः । 
तेन यायात्सतां मांगे तेन गच्छुन्न रिष्यते ॥?--मनुस्मृति | 
धर्म किस प्रकार जीव-पथ-प्रदर्शक हो सकता है, यह इन बातों से 
बहुत-कुछ स्पष्ट हो जायगा । जीवन-यांत्री को सावधानी के साथ उसके 
दिखाये हुये सार्ग को ग्रहए करना चाहिये ॥ सावधानी की श्रावश्यकता 


इसलिये है कि सुपरिचित सार्ग भी सदा सुरक्षित नहों रहता । इसलिये 
आँखें खोलकर, समक-ब॒झ कर चलना चाहिये ॥ 


(ख) साहित्य :---साहित्य भी जीवन का श्रेष्ठ पथ-प्रदर्शक है ॥ 
दर्शन-शास्त्रों के भ्रतिरिकत शअ्रन्य प्रकार के साहित्य से सी कत्तंव्य-निरचय 
सें सहायता मिलती है| काव्य, इतिहास, नीति-शास्त्र, जीवन-चरित--- 
इस सबसे सनुष्य यह सीख सकता हैँ कि किस परिस्थिति सें उसे कैसा 
आचरण करना चाहिये। उद्हरणार्थ, रामायण को लीजिये । उससे 
घति, पुत्र, पिता, साता, भाई, पत्नी की चरित्र-मर्यादा का ज्ञान होता है, 
लोकादश का पता चलता है । साहित्य से जीवन का सत्य ही नहीं प्रका- 
शित होता, उससे झागे बढ़ने की स्फूति भी सिलतो है । यही नही, उससे 
जीवन की शुष्कता भी मिठती है। उससे जनता का पथ-प्रदर्शन और 
मनोरंजन करने को कितनो क्षमता होती है, इसे हम रामचरितसानस 
का प्रभाव देखकर समक्त सकते है । जिस प्रकार एक छोटी चाबी से कोई 
उहुत वड़ा खजाना खुल जाता है, उसो प्रकार एक सृक्ति से कभी-कभी 
शान-कोष खुल जाता है ।॥ 


स्वर्गीय प्रेसचन्द ने अपने एक भाषण में एक बार कहा था--“साहित्य 
की जो सबसे भ्रच्छी तारीफ की गई है, वह यह है कि वह श्रच्छे-से-भ्रच्छे 
दिल और दिसाए के अच्छे-से-अच्छे भावों और विचारो का संग्रह है ।” 
लोकयाज्री को इससे लाभ लेना चाहिये ॥ लाभ लेने का उपाय है--- 
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प्रध्ययन । अ्रध्ययत ध्यातपूर्वक पढ़ने, स्वतन्त्र चिन्तन करने और तत्व को 
घारण करने से सफल होता है। उच्च बिचारो को ग्रहण करने के लिये 
स्वयं ऋपनी बुद्धि को उत्तेजित करना आवश्यक है । 


(गं) महापुरुप :--महापुरुष भी कर्म का सामे बताने में बड़े सहा- 
यक होते है। ऋषियों का श्रादेश है--उत्तिप्ठत जाग्रत श्राप्य वराह्नि- 
बोधत'----कठोपनियद्‌ । श्र्यात्‌ू--उठो, जागो और सत्पुरुषों के पास जा 
कर उनसे जीवन के रहस्य को समभझो। महापुरुषों के उपदेक्षों से ही 
नहीं, मुख्यतः उनके चरित्र से बहुत-कुछ सीखा जा सकता है । संस्कृत का 
एक नीति-वाक्य है--महाजनो ये गतः स पत्था: ४ इसका आदय यह 
हूं कि महापुरुषों के सार्ग पर चलना चाहिये । उसके सार्ग पर चलने का 
अर्थ उनकी नकल करना अ्रथवा उनके इशारों पर नाचना नहीं हैँ । तत्व 
को प्रहएा कीजिये । तत्व की बात यह है कि बड़ों के श्र£वुभव से लाभ 
लेना चाहिये, सुपरीक्षित आर्य-पद्धति--सज्जवों को प्रणाली--श्रेठ पुरुषों 
के झ्रादर्श को ग्रहए करता चाहिये । उनके चरित्र से एक बहुत बड़ी शिक्षा 
तो यही मिलती है कि जिस कार्य को मनुष्य करना चाहे, उसे वह कर 
सकता है; जैसा बनना चाहे, वैसा बन सकता है। एक विलायती कहावत 
हैं-"फाप्रश्चा० धाध8 38 8 टक्षा। ९8१ प्रीद्धा० 8 8 78९ * झ्र्थात्‌-- 
जहां श्रागे एक गाड़ी दिखाई पड़ती है वहां उसके पीछे रास्ता भी 
होगा । उस रास्ते से हमारा जीवच-शकट भी वहाँ तक पहुँच सकता है ॥ 
पहुँचे हुये लोग इसी प्रकार मार्ग-परदर्शन करते है । 

(घ) देवदूत :--महृष्य का सिकटतमस पथ-प्रदशेक एवं कार्य-संयोजक 
उसकी पुरी (देह) में ही रहता है । वह ईइवर का राजदूत है । उसी का 
अनुभव करके ऋषियों ने कहा था---'केनापि देवेन हृदि स्थितेव यथा 
नियुक्तो<स्मि तथा करोमि (--मेंरे भीतर किसी अज्ञात देवता का वास 
है; वह मुझ से जैसा करवाता हैं, में बैसा करता हैँ । वही आत्मा 

ज्ञान-विज्ञान का स्रोत है। प्राचीन ऋषि-सुनि, ईसा, दुद्ध, मुहम्मद श्रादि 
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कहीं के डॉक्टर या एम० ए० नहीं थे । उन्होने उसीसे लोकयात्रा-सन्वन्धो 
शुद्ध ज्ञाव लेकर अपने-अपने जीवन-सार्ग का निर्माण किया था । गांधीजी 
आत्मा के अनुभव को ही ज्ञान सानते थे । 

आत्मा का अनुभव तो कठोर तपस्या से होता है। सर्वताधारए के 
लिये प्रत्येक स्थिति मे झात्मा का ध्यान रखना इसका सहज उपाय है । 
यह वृद्धि की भ्रन्तमु खता से हो सकता है। सतु ने कहा है कि जिस कर्म 
को करने से अ्रन्तरात्मा को सन्तोष हो, उसको यत्लपूर्वक करे; इसके 
विपरीत जो कर्म हो उसको न करे--- 


“यत्कर्म कुवेतोउस्य स्थात्परितोपोडन्तरात्मनः । 
तत्प्रयस्नेन कुर्वात विपरीत तु बजयेत्‌ ॥”? 

--मनुस्मृति | 

इस प्रकार श्रात्मा का ध्याव रखने से मनुष्य कुमागंगासी नहीं हो 
सकता । शआ्रात्मा देवी विभूति हैं; माता की भाँति निर्दोष है। वह प्रत्येक 
भ्रवस्था में बुद्धि को कुत्तंव्य के लिये ही प्रेरित करेगी ॥ भविष्य के अन्ध- 
कारसय सार्ग पर पेर रखने वाले लोकयात्नी को इस ज्ञान-दीपक को यत्त- 
पूर्वक पकड़ रखना चाहिये---श्रन्धकारे प्रदेष्टव्यं दीपो यत्वेन धाय्वंताम्‌ 


(ड) काल :---जीवन के प्रवत्तंक काल के गुए-घर्म को भी पह- 
चानना श्रावश्यक है । कालात्मक संसार से प्रत्येक वस्तु कालबद्ध होनो 
हो चाहिये। समय की उपेक्षा करके मनुष्य अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं * 
कर सकता । कालोपयुदत कर्म ही सफल होता हैं; काल-विरुद्ध प्रयत्न 
उपद्रव हो जाता है ॥ समय के आदशे मनुष्य के लिये किस प्रकार अनु- 
करणीय हे, इस पर संक्षेप में विचार कीजिये ॥ हु 


सुख्य वात यह हैं कि समय परिवर्तनश्ील है, इसलिये जीवन को भी 
परिवतेनशील--नित्य नवीन---होना चाहिये ॥ इसी को साम्यिकता कहते 
ह१ हतु-परिवत्तेन के साथ लोग अपने रहन-सहन में श्रावश्घकतानुसार 
परिवत्तेन कर लेते है ॥ इसी प्रकार प्रत्येक अवस्था और प्रत्येक युग के 
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प्राचार-दिचार में समयानुकूल परिवर्तत होना चाहिये । यही बात परम 
बुद्धिभान हनुसान्‌ से क्षपनी वृद्धावस्था में भीस से कही थी--.युगं समनु- 
वर्तामि कालो हि दुरतिक्रा:---वनपर्व | श्र्थात्‌--मैं युग के अ्रनुसार 
चलता हूँ क्योक्ति कोई भी काल का उल्लंघन नहीं कर सकता । 
समयानुसार चलने का श्रर्य यहु नही है कि यदि वरसात में पानी 
बरसता हो तो श्राप भी झड़े होकर अश्लुधारा वहाने लगें श्रथवा जाड़े 
में और भी ठंडे हो जायें । इसका अर्थ हैं समवोपयोगी प्रयत्न करता--- 
समय को देखकर जंसी आवश्यकता हो चैसा उपाय करता। कालिदास 
ने कहा है कि समय पर बरी हुई नीति सफल होती है---'काले खलु 
समारव्या: फर्ल बध्नन्ति नीतय:--रघुवंश ॥ इस उपाय से भनुष्य समय 
के चक्कर में नहीं पड़ता; समय ही उसके अनुकूल हो जाता है। 
भविष्य की क्षोर दृष्टि रख कर क्रमशः शझागे बढ़ता काल का स्वभाव 
हैं। वह पीछे नहीं लौदता | प्रगति का यही रहस्य है। मनुष्य को भी 
समय के साथ निरन्तर झागे बढ़ना चाहिये। समय के साथ ही नहीं, उ्ते 
दूरदर्शी होकर समय के थोड़ा आगे भी बढ़ता चाहिये । पिछड़ने से समय 
हांथ से निकल जाता हैँ । उसको खो देने से जीवन का मूल्य घट जाता हूं 
क्योकि समय संसार की सब से मूल्यवान्‌ वस्तु हैं। समय पर और यथा- 
संभव समय-पूर्व कार्य करना ही समय को साथ रखता है । समय चूकि 
पुनि का पछिताने---छुलसी । 
प्रत्येक सन॒ष्य को यह भलीभांति समक लेना चाहिये कि उसके 
जीवन का सबसे सुन्दर काल वही हैँ जिसमें वह काम करता रहता हू ॥ 
कर्म-अकर्म के अनुसार ही उसके युग का और उसके भविव्य का निर्माण 
होता है। मनु ने राजा के लिये जो कहा है, वही सबके सम्बन्ध में 
सत्य है ३--- 
“कल: असुप्तो भवति स जाम्रदू ढापर युग॑। 


कर्मस्वभ्युद्तस्त्रेता बिचर॑स्तु करत युगम्‌ | 
--मभनुस्द्ति | 


| ट 


छ्र्‌ मनुष्य का विराद रूप 


भ्र्थात--जब वह सोता रहता है तव कलियुग, जब जगता हैं तद 
दवापर, जब कर्माद्वत होता है. तब त्रेता श्लौर जब कर्मझ्ील होता है तक 
सतयुय होता है । 


८--सहायक कौन हैं ! 

जीवनयाज्ा सें उपरोक्त पथ-प्रदर्शकों से तो सहायता मिलती ही है, 
परन्तु सनष्य को अन्य सहायको की भी आवश्यकता होती हैं ॥ साधारण 
यात्रा सें ही हम देखते हैं कि केवल मार्ग से परिचित होते से ही कास 
नहीं चलता है बुद्धि और दृष्टि साथ न दें तो पैर रास्ते पर ठीक से 
नहीं चल सकते | लोक-यात्रा के सम्बन्ध मे भी यही वात लागू होती है । 
यहां पर सनुष्य के कुछ सहज सहायको के सम्बन्ध सें विचार करता 
चाहिये ॥ 

(क) ईश्वर :--लोकपथिक का पहला साथी तो ईब्वर ही है। 
उसकी कृपा से कहा जाता है कि 'पंगु चढ़े गिरिवर गहन ४ श्रपने दुर्गेस- 
से-दुर्गंप मार्ग को भी सगवान्‌ के भरोसे लोग पार कर लेते है । जहाँ 


सनुष्य की बुद्धि और शक्ति थक जाती हैँ, वहाँ भगवान्‌ की शक्ति ही 
काम देती है । तुलसी का एक दोहा हैं-- 


“तुलसी राम सुदीठि तें निवल होत बल्वान। 
बेर बाज्ति सुप्रीव के कहा किये हलुमान ॥” 


--दोहावली 

जिस उपाय से भी हो सके, मनुष्य के लिए अनुग्रह प्राप्त करना 
कल्याएकर हूं। श्रद्धा-भक्तिति एवं ध्यान-उपासना से हृदय सें उसकी अनुभूति 
होती हू । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं हे कि काम-घास छोड़कर राम-रास 
रटना चाहिये । श्रुति-नि्णंय है कि परिश्रम के बिना देवता सहायता 


नहीं फरते--न ऋते श्रान्तस्य सल्याय देवा: ---ऋष्वेद | भगवान कृष्ण 
के सूप कद्ठधा हु-- 
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यत: भ्रवृत्तिभू तानां येन सबमि्द ततम । 


स्वकर्मणा तमम्यच्य सिद्धि विन्द्रति मानव: |? 
+-गीता | 


अर्थात्‌--“प्राणिमान्न की जिससे प्रवृत्ति हुई है और जिससे सब जगत 
व्याप्त है, उसका अपने कर्मों के द्वारा पुजन करने से मनुष्य को सिद्धि 
प्राप्त होती है ।” 

चास्तव सें, उसका ध्यान रखकर कर्त्तत्य करना ही उसकी उपासना 
है । जो श्रद्धापुर्वक उसका ध्यान रखकर काम करेगा वह पथ-अ्रष्ट कैसे 
होगा ? उसे तो बात-व्यवहार में भी इसका ध्यान रहेगा कि 'घद-घट' 
में वह साईं रमता कटुक-बचन मत बोल रे'--कबीर । ईइवर के सहयोग 
लाभ का यही रहस्य है। 

(ख) आत्मसम्बल :--ईइवर के बाद मनुष्य का दूसरा प्रधान 
साथी हैँ उसका श्रात्मसम्वल | क्रिया के लिये शक्ति चाहिये---शारीरिक 
शक्ति ही नहीं, मानसिक शक्ति भी । वीर्य-शॉर्य से ही सिद्धि मिलती है। 
जो प्रवल होगा वही प्रगतिशील होगा । जिसमें दम नहीं होगा, वह तो 
चार कदम चलकर ही हाँफने लगेगा । हृदय, बुद्धि-और सन तथा दारीर 
भी जब दृढ़, सशवत होते हे तभी मनुष्य कुछ कर सकता है ॥ एक को 
भी निर्बलता से वह श्रपना पूर्ण पुण्षार्थ नहीं दिखा सकता । 

आत्मसम्बल अ्रभ्यास से आरप्त होता है। मनुष्य को सर्वप्रथम यह 
देखना चाहिये कि उसके पास किन-किन स्वाभाविक साधनों की कमी हैं, 
इसके बाद उनकी प्राप्ति के लिये उद्योग करना चाहिये। महात्मा याँत्री 
के शब्दों में--.अपनी अ्रपुर्णता को महसूस करना प्रगति का पहला कदस 
है ४ सुयोग्य होने का यही उपाय है । 

मनुष्य को यह देखना चाहिये [कि उसके पास पर्व्याप्त मचोबल--- 
निर्भयता, श्राशा, उत्साह, साहस, घैर्य श्रादि--है कि नहीं । इनके बिना 
वह आगे नहीं बढ़ सकता । उसे यह देखना चाहिये कि उसकी बुद्धि में 
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जागरुकता, प्रगत्भता एवं विवेक और दरदांगता आदि है कि नहीं। बुद्ध 
ही तो मानव का विलक्षण बल है--अज्ञाना दल छोच निष्पन्नत्थ वतन 
किम | उसी दीपक से मन॒प्य को संसार में सब छुछ दिखाई पढ़ता 
पड़िदीपकला लोके पया सर्व प्रकाइते--पंडितराज जगन्नाथ ) 
अतएव यदि वही निर्बल, निध्किय और मलिन होगी तो मनुष्य जता 
हो हो जायगा | मब्दवुद्धि या दुष्ट्वुद्धि भी कही उन्नति करता हूँ : 
जिसे सभ-बस नहीं होती वह सतिहीन तो गतिहीन हो ही जाता 

स्वभाव सब कामों में श्रागे रहता हैं। गन्दे स्वभाव से काम भी 
गन्‍्दा होता है, कर्कश स्वभाव से व्यवहार सें भरी ककंशता श्रा जाती हूँ । 
स्वभाव में उदारता, निष्कपठता, निर्भीकता आदि गुण न होने से मनुष्य 
आ्राचार-विचार से भो सकुचित, दूषित और भीरु हो जाता है । स्वभाव के 
अनुसार ही उसका दृष्टिकोण भी बन जाता हैं। 

अपनी स्वाभाविक दाक्तियों का निरीक्षण इसी ढंग से करके मनुष्य 
को शआत्मनाइक विषय-वासनाओं से मुक्त होना चाहिये ओर उन सद्गुणों 
को संयमपुर्देक धारण करना चाहिये जिनसे अन्तःकरणा बलवान होता 
है। ये सदगुणा हो मनुष्य के सच्चे जीवन-संगी, प्राए-सखा होते हैं ॥ 
शुक्राचार्य के मत से--विद्या, पराक्रम, दक्षता, बल और चेर्ष--थे पाँच 
मनुष्य के सहज मित्र हे क्योकि बुद्धिमान लोग इन्हीं के सहयोग से काम 
चलाते है (--- 

“विद्या शोय च दाक्ष्यं च चल॑ घैये च प॑ंचमम । 
मित्रारि) सहलान्याह॒बेतेयन्ति बु थाः ॥? 


चुद्धिमान्‌ मनुष्य को ऐसे मित्रों का साथ नहीं छोड़ना चाहिये ॥ 

(ग) विद्या ओर कला --विद्या और कला जीविका के लिये ही 
नहीं, सारे जीवन के लिये नितान्त उपयोगी है । शक्राचार्य ने कहा हैँ कि 
ममनस्‍्त विद्या श्लौर कलाओ क्रा अभ्यास न करना वृद्धावस्था का एक 
कारण 'सर्वविद्यास्थनभ्यासों जराकारी कलासु चव ४ इनसे 


होता 
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जीवनी शक्ति बढ़ती हैे। विद्या और कला से युक्त पुरुष निर्धन भी हो 
कर ससर्थ, सहदय और कार्य-कुशल होता है। इन्हींके द्वारा वह काम 
का आदमी बनता है। अतएव इन्हें श्रत्तरग सिनत्र सावकर अपनाना 
चाहिये। एक उत्तम गुण भी सनुष्य को कहीं से कहीं पहुँचा देता है । 
न सत्र धनिनों यान्ति यत्र यान्ति बहुश्र॒ुता:--विद्वान्‌ जहाँ जा सकता हैं, 
उतनी दूर तक धनी नहीं पहुँच सकता । कलाधर शिव के मस्तक पर भी 
सुशोभित होता है । 

(घ) संग्रीत :---इस प्रसंग में संगीत का विशेष रूप से उललंख 
करता प्रावश्यक है क्योकि वह लोकयात्री का बड़ा ही सरस और श्रभाव- 
शाली जीवनसंगी, सदभावनाश्रों का उत्तेजक, संवोजक और श्षस-तिवारक 
है। संगीत जीवन-यात्रा के लिये कितना उपयोगी है, इसे कवि वच्चन 
की निम्नलिखित भावपुर्णा पंक्तियों से समझा जा सकता हैँ 

“है गाता हूँ इसलिये जवानी मेरी दे | 
वे दर्गम पथ का अ्रम-संकट भी क्या जाने, 
जो उस पर पॉब बढ़ाते गाते जाते है । 
जिनके कंठों में गीत नहीं धीमे पड़ते 
वे फूल-सदृश पर्वव का बोक उठाते हैं । 
तुमने मुँह बाँधा, इससे ही तो पाँव चँघे 
ले कंठ खुला में आगे कपटा जाता 


मैं गाता हूँ इसलिये रवानी मेरी दे 
मैं गाता हैँ इसलिये जबानी मेरी है ॥” 
--मिलन-बामिनी । 


को रसमय--प्रवाहमय वनाता हैं; आर रस 

जो हँसते-हँसते सहर्ने की शक्ति 
। संगीत को साथ रखने से 

दूसरे जीवन सें सुवापन नह 


संगीत सचमुच जीवन 
ही तो जीवन है । संसार के इःखों को भी 
चाहते है, उन्हें गाते हुये श्रागे बढ़ता चाहिये 
एक तो प्राए चेंतन्‍्य एवं प्रसन्न रहता हैं। 
मालूम होता । 
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(ड) कुछ अन्य सहायक +--जीवन के कुछ ऊपरी सहायक भी ह्‌ 
जिनसे मनुष्य को चलते रहने का प्रोत्साहत मिलता है । ऐसे सहायकों में 
हम समाज, परिवार, मित्र, दृव्य, शिक्षा, अनुभव और व्यवसाय श्रादि को 
ले सकते हैं। इनकी सहायता किस प्रकार उपयोगी होती है, इसका एक 
उदाहरण लीजिये | जिसके साथ परिवार होगा, उसे बाल-बच्चों के लिये 
ठीक से परिश्रम करके कमाना ही पड़ेगा | वह न तो बैठ सकता है, ओर 
न समय गेंवा सकता हैं। इसके अतिरिक्त वह परिवार एवं कुल-मर्यादा 
का विचार करके अपने चरित्र को स्री संयत रकखेगा ॥ वह अपनी गृहस्थी 
को सम्हालेगा और इसके बदले से गृहस्थी उसे सम्हालेगी ॥ इसी प्रकार 
भ्रन्य सहायको के सस्ब ध में भी समभना चाहिये | किसी भी प्रकार की 
लोकिक योग्यत्ता मनुष्य की व्यावहारिक सफलता के लिये उपयोगी होती 
ह्‌। 
६>-पथ-बाधथक 

साधारण यात्रा में जिस प्रकार चोर-ठगों से सावधान रहना पड़ता 
हैं, ठीक उसी प्रकार जीवनयाज्ना में भी मनुष्य को अ्रदेक गुप्त शत्रुओं से 
सत्त् रहना श्रावश्यक हे | प्रकट शत्रुओं की श्रपेक्ष। गुप्त शत्रु अधिक 
भयंकर होते ह। यहाँ पर ऐसे पॉच-सात सुख्य पथ-बाधकों के सम्बन्ध सें 
भी विचार कर लेता चाहिये । 

(क) आलस्यथ :--आ्आलस्थ कर्मपथिक का प्रमुख पथ-बाघक है 
भहषि वस्िष्ठ से सत्य कहा है कि “यदि जगत्‌ में प्रालस्य-रूपी श्रनर्थ न 
होता त्तो कौन घरनी और विद्वनू न होता ! आलस्य के कारण हो यह 
समद्रपय्यच्त पृथ्वी निर्धन और सूर्ख (नरपशु) लोगो से भरी पड़ी है ए--. 

“आलत्य॑ थाद न भवेज्जगत्यनर्थ:, 
को न स्याहूहुधनको बहुश॒ुतो वा । 


आल्स्याद्यसव॒नि: ससागरान न्ता, 
सम्पर्णोन्र र्‌ः न्‍ 7 ९ 
तम्पूशनरपशुसिश्च निर्धनेश्च ॥४ 


>>-योगवासिप्ठ १ 
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आझलस्य का श्रर्थ है---इच्छाशक्ति की सिष्कियता--कम काम ओर 
अधिक झाराम की लालसा--कर्महेष, सुखासक्ति | यह एक भयंकर 
सतोव्याधि एवं जड़ता की जननी हैं । श्ालस्य मनुष्य के जीवन को निरथथक 
एवं भारस्वरूप ,भी बना देता हैं। नेपोलियन ने ठोक हो कहा हैं कि 


निरर्थक जीवन बड़ा भारी बोर हैं “27 प$८688 60 5 8 [6809 


एतात०ा. महाकवि गेठे नें निरर्थक जीवन को मनुष्य को अकालसूृत्य 


साना है। बेंकारी में मनुष्य का सैतिक पतन स्वाभाविक है । चोरी श्रादि 


सामाजिक अपराधों का जन्म ख्रकर्मण्यता से ही होता है बेकारी ही में 


लोग लड़ते है। आलस्य अनेक प्रकार से बलवान सनुष्य की उन्नति का 


सार्ग रोककर खड़ा हो जाता है ॥ वह मन को कासे में नहीं लगने देता 
आर सन जब काम में नही लगता तो विषय-वासनाश्रों में फँस ही जाता 
हे । 
(ख) अ्रन्च॒ता ;-..अन्छता भी मनुष्य की प्रगति में बहुत बावक होती 

है। प्रन्थे को रास्ता नही सूक्तता | अच्यता का श्र्थ केवल दृष्टिहीततां 
नहीं है | उसके श्रनेक ज्ेद हैं श्रौर हर भकार की श्रन्धता, चाहें रहें 
धर्मान्धता ही क्यों व हीः सनुष्य को पथ-अपड बना देती है। इसके ऊ्ट 
उदाहरण लीजिये ॥ अन्यधी होने पर लोग स्वबुद्धि से कर्तव्याकत्तेब्य का 
विवेचन नहीं कर पाते, 2 थार्थदर्शी शोर द्रदर्शी न होकर वे सनोरथों के 
पीछे सारे-मारे घूसते हैं। स्वार्थान्ध होने पर बे अपने अतिरिक्त अत्य 
किसी को नहीं देख सकते; परिणामतः दूसरों से टकरा कर गिर जाते है । 
न » । भदान्ध होने से मनुष्य बहुक 


कासान्धता का दुष्परिणास सर 

ऊाता है और धनान्थधी होने उसे पैसे के सिवा कुछ सुसता हद 
नहीं ॥ वासनाओं की प्रबलता से जे मनुष्य की प्रन्तर्द ष्टि मलित हो 
जाती है तब वह विवेकहीन और पतनोन्‍्मुख होकर प्रत्धे का सा क्ाचरएा 
करने लगता है /विवेकअष्टानां भवर्ति ८ इतमुखः--भर्य हैं | 
रणए है श्र्ंयम | मरे 


अ्ज्ञान के अतिरिदत झूविवेक की ऐये मुख्य का 
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जब इच्दियो के बच्य में हो जाता है तव उरो उच्ति-अतुच्तित का ज्ञान नहीं 
होता क्योक्ति सभी इच्छियाँ अंधी है $ वे अपने-अपने त्मसिक विषयो की 
प्रोर अत होकर उसी घ्रद्यर दोड़ती है जैसे चृः्दक की झोर लोहा ३ इस 
दशा में मनुष्य अपने कत्तेव्य-सार्ग पर कैसे चलेगा ! अहंकार भी श्रन्धता 
का एक प्रधान कारए है । उस पर हम आगे विचार करेगे। 


(ग) अहकार :--अहंकार को व्यावहारिक भाषा से सिथ्या अभिमान 
कहते ह--अर्थात्‌ जो वस्तु अपने पास नहों हैं उसका भ्रभिसाल करना 
थोड़ा-बहुत वह़ुप्पन पाकर जब सनुष्य अपने को बहुत बड़ा श्रौर दूसरों को 
तुच्छ मानने लगता है तद उससे उसका अ्रहंकार ही प्रकट होता हैं॥ यह 
झनेक प्रकार से सनुष्य की उन्नति में बाघक है । 

जो लोग स्वभाव से श्रहुंकारी होते हु या हो जाते है, उनका जीवन- 
क्षेत्र बहुत संकुचित होता है। उसी संकीएँं क्षेत्र में वे अपना कल्पित रूप 
दनाकर सिथ्यां गौरव का स्वप्न देखते रहते है, बड़प्पत के मोह या सानाप- 
मान के भय से आगे नहीं बढ़ते । किसी विलायती विचारक ने श्रहंकारी की 
उपमा पिन से दी है । जिस प्रकार पिन का सिर उसे कायज़ के छेद के 
पार नहीं जाने देता, उसी प्रकार अहंकार से फूले हुये मनुष्य का सिर 
उसे दुनिया में श्रागे नहीं बढ़ने देता--'& छापतला६ जाद्या। 45 धर८७ 9 
ए0, #5 8९४९ छा९ए2८0(5 ज्ञ 07 8०॥8 (00 श्ि.! 

भ्रहंकार इस प्रकार फी जडता ही नहीं, भयंकर उत्तेजना सो उत्पन्न. 
करता है दर्द व्यक्ति श्रपनी अ्रसमर्थता का विचार न करके दाक्ति 
से अधिक पराक्रम दिखाने की चेष्ठा करता है ६--दीछू मंत्र न जानहीं 
नाप पिदारे हाथ ।! ऐसे दुस्साहस--उछल-कूद का परिणाम श्रनर्थकारी 
होता है। दिख्या-वृद्धि, घन या पद का अ्रहंंकार सनुष्य को भड़का कर पतन 
के गट्ट में गिरा देता है। मचलने से या ऐंठ्ते हुये चलने से किसी का 

पगेकन मिद्र नहीं होता । श्रेंगरेडी में एक कहावत है--*382० ४६ 00 
छ:009 श्प्एं शि] !000 8 ठा९।! इसका भावार्थ यह है क्वि यदि तुम 
हा हो और इहुंतर पर की ओर दृष्टि करके चलोगे तो किसी-स- 
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किसी यड सें गिर पड़ोगे | श्रहंकार में यही होता है, मनुष्य का दिमाग 
झाससाच पर चढ़ जाता है, बह वास्तविक स्थिति को देखकर नहीं चलता; 
ऐसी दशा सें दीचे से फिसलने पर सिर दूढने का भय तो सदा रहता 
ही हे । 

(घ) भय :--भय भी जीवन-यात्री का बड़ा भारी बन्धन है। उससे 
गति स्तब्घ हो जाती हँं--पैर की ही नहीं, हृदय और बुद्धि की भी ६ 
भयभीत व्यक्ति किसी काम सें या तो आगे बढ़ता ही नहीं श्रौर बढ़ता 
भी है तो लड़खड़ाता हुआ। भय से रक्खा हुआ चरण हमेद्ा गलत रास्ते 
पर पड़ता है। प्रायः हर प्रकार का भय---चाहे वह मृत्यु का हो या सांसा- 
रिक कष्टों का, दात्रु का हो या कार्य की कठिनाइयों का, विफलता का 
हो अ्रथवा दूसरों के उपहास का--मनृष्य की उन्नति में बाघक होता हैं । 
विमृढ़ता, व्यसन, स्वार्थं-परायएता, श्रात्म-दुर्बलता और नैतिक कायरता 
भय के कुछ सुख्य कारण है । 


(छ) लोग :--लोभ, चाहे वह पैसे का हो या सान-प्रतिष्ठा का, 
भोजन का हो या किसी भी वस्तु का, सनुष्य को फेंसाकर कर्महीन बना 
देता है ३ साना प्रकार के प्रलोभनों सें फेसकर ही मनुष्य श्रपने स्वास्थ्य, 
चरित्र और सुख, शांति एवं कीति की हानि करता हैँ। अ्रष्ठाचार के मूल 
में पैसे की प्रबल तुष्णा ही तो रहती हैं। भगभक्‍त (पैसे का पुजारी) 
भगवान्‌ को सी नहीं पूछता; वह ठो पसों की माया में ही उलभा रहता 
हे । 

लोभ किस प्रकार मनुष्य को कत्तेव्य-विमुख बनाता हैं, इसका एक 
सुन्दर दृष्टान्त हमें याद आता है। प्राचीन ग्रन्थों में वत्स के राजा उदयन 
झौर अवन्ती की राजकन्या वासवदतला के सम्बन्ध में एक कथा मिलती है। 
अवन्ती-तरेद् पद्योत की इच्छा के विरुद्ध दत्सराज उदयन उसकी कन्या 
को एक हाथी पर लेकर राजधानी से भाग'सिकला। भ्यगले के पहले 
. उसने हाथी पर स्वएंसुद्राओं से भरे हुये कई थेले रख लिये थे। प्रद्योत के 


८० सनुष्य का विरादू रूप 
सैनिकों ने उसका पीछा किया । उदयन नें उन्हे अपने निकट पहुँचते देख 
कर तीर-तलवार से नहीं, स्वएँ-सुद्राओ से उन्ता सामना किया। मुद्राओ 
की वर्षा से शत्रुओं की प्रगति रुक गई। सब बात्रु सेनिक उसका पीछा 
करना छोड़कर धन वढोरने लगे | सामने पड़ी हुई सुद्राओ का लोभ कोन 
त्यागता ? इस बीच में उदयत को और दूर निकल जाने का अवसर मिल 
गया । इधर अवबन्ती के लोभी सैनिक एक-एक मुद्रा वोनकर फिर अपने 
शिकार के पीछे दौड़े | उन्हें श्राते देखकर उदयन ने पुनः स्वएं-वर्षा की । 
सब जहाँ के तहाँ रुक गये और आपस में ही सोने के टुकड़ों के लिये वेसे 
ही लड़ने लगे, जेसे हड्डी के लिये कुत्ते लड़ते है । इस उपाय से श्राक्रमए- 
कारियो को बारम्वार पराजित करता हुआ उदयन अवन्ती की सीमा के 
बाहर निकल नया ॥ 

ऐसी ही एक घटना इन दिनो आगरे में हुई है जिसका वृत्तान्त 
१६ सितम्बर १६५१ के 'लीडर' (इलाहाबाद का सुप्रसिद्ध श्रेंगरेज्ञी दैनिक 
पत्र) में छपा है । कपड़े की एक बहुत बड़ी दुकान पर, जो दोसंज़िले पर 
थी, सहास्त्र डाकुओ ने दिनवहांड़े हमला क्िया। लूट सें उन्हे २६०००) 
मिले । उनके निकल भागने के पू्वे ही इकान वालों का हल्ला-गुल्ला सुन 
कर कोठो के बाहर हज़ारों श्रादमी जमा होगये थे। डाकुशों के निकलने 
का कोई रास्ता नहीं था। उनके सरदार ने तुरन्त दस हज़ार रुपये के 
नोट भीड की श्रोर फेंककर कहा--भाइयो, लीजिये--आप हो लोगों के 
लिये हमने इसे लूटा है। सब का ध्यान इधर-उधर उड़ते हुये नोटों की 


कर चला गया। “लूट सके सो लूढ' को भावना से प्रेरित होकर लोग 
एक-दूसरे को ठेलते हुये नोटों पर दूढ पड़े । डाकुओ 


32000 ४ ग्री का रास्ता खुल 
गया। दे भीड के बीच से होते हुये निकल भागे | 


इस प्रकार को घटनायें नित्य होती हे ॥ एक-त-एक प्रलोभन में फेंस 
क्र लोग अपने कत्तेव्य को भूल जाते हे, और कुत्तो का सा आचरण 
करने लगते है। श्रेंगरेजी के प्रद्यात उपन्यासकार सर चाल्टर स्काठ नें 
सत्य कहा हैं कि जवतक नंगी तलवार मानव-देहो की हत्या उतनी संख्या 


हैः 
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हे का कर सका है, जितना संड्या सें आत्माम्ं का बध चांदी के सिक्के 
वा हं---ब्पफ्8 आए एशाएए श6ण़ 77008 80प्रॉ5 हद्रा (6 
98/60 59०7० छ6ए 800/68 .* 


(च) आतुरता :---मनुष्य के बहुत-से काम उसके चित्त की आतु- 
रता के कारएा विगड़ जाते है। जातक में लिखा है कि जो श्रादमी बिना 
विचारे उतावली सें काम करता है, उसके वह काम ही उसे उसी प्रकार 
तपाते हे जैसे सुख में डाला हुआ गरस भोजन---- 


“असमेक्खितकस्मन्तं तुरितासिनिपातिन॑ | 
साति कम्मानि तप्पेन्ति उस्ह॑ बज्फोहित॑ सुखे ॥” 

फ्रांस के सुप्रसिद्ध प्रहतन-लेखक मोलियर ने कहा है कि जल्दबाजी 
गलती की सीधी सड़क है----]]76880780/0 9880 48 ॥6 ९० 
7086 ६० #7्र0:. उत्तावली में मनुष्य छठपटा कर ठीक रास्ते को त्याग 
देता है। प्रायः यह देखा जाता है कि बहुत-ले लोग सफलता के लिये 
व्यग्न होकर एक कास को श्रधूरा छोड़कर दूसरा काम आरम्भ कर देते 
हैं श्रथवा घंटे भर का कास पांच सिलट सें निपटाने के लिये चंचल हो 
जाते हे। परिणाम क्‍या होता है ?-आ्राधी छोड़ सारी को धावे, श्राधी 
रहे न सारी पावे ॥” श्रातुरता से सनुष्य आगे न बढ़ कर, जहां रहता * 
उससे भी पीछे चला जाता है । 

(छ) दीधिसूतता :--दीर्घसुत्नता भी एक बड़ा वन्धच है। क्‍या 
'करें, क्या व्‌ करें! की विचिकित्सा के कारण मनुष्य समय पर कुछ नहीं 
कर पाता । इसीलिये महाभारत में कहा है कि दीघ्घेसूत्री विनष्ठ, श्रर्थात्‌ 
कार्य में भ्रसफल, हो जाता है--दीर्घसूत्री विनश्यति । वृद्धि की निश्कि- 
यता, अन्‍्तहँन्द्र---अनिश्चितता के कारएा मनुष्य जब कत्तंव्य का निश्चय 
नहीं कर पाता तो वह समय पर अ्रपना कर्तव्य कंसे करेया ! बड़े-बड़े 


ज्ञानी भी श्रपनी दीर्घसूत्रता के कारए अपने ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर 
पाते | गुलिस्तां के थशस्वरी लेखक शेखूसादी को एक बार अपने मित्रों के 
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साथ एक श्रावत्यक कास से एक जंगलो रास्ते से होकर जाना था । उस 
रास्ते में लुटेरो का बड़ा भय था | इसलिये उन्होने श्रपने दल में एक 
नामी तीरन्दाज को भी ले लिया। रास्ते में डाकुओं ने यात्री दल को घेर 
लिया। शेखुलादी ने लक्ष्य-वेधक से आक्रमणकारियों का सामना करने को 
कहा | वह धनुष पर तीर चढ़ाकर बड़ी देर तक निशज्ञाना हो साधता 
रहा, इस बीच में डाकू लोग सबको लूट-पाद कर चले गये ॥ शेंखसादी 
उस नासी आदसी को सिकम्मा कहकर धिकक्‍कारनें लगे। तव उससे 
कहा--में क्या करूँ, कोई ठीक निशाने पर आता हो नहीं था; इस 
विचार-संकट में पढ़ गया कि इनमें से किसको पहले मारूँ श्रोर किधर से 
ऐसा मारे कि बार खाली न जाय; निश्ञाना चूकने से मुभे लज्जित होना 
पड़ता, इसलिये मेने नहीं मारा । 

दीर्घसूत्रता से कर्म-घात इसी प्रकार होता हैं ॥ 


(ज) व्यसन :--व्यसन भी सनुष्य को जकड़ने वाली बेड़ियाँ है । 
किसी भी दुर्व्यंसन में श्रासक्त व्यक्ति की दशा बैसी ही हो जाती है 
जसे--“चूहा बिल न समात है, पूँछ वॉधिये छाज---बुन्द | वह जीवन के 
लिये एक अ्रनावश्यक वोऋ हो जाता है ॥ 

इस भरसंग में मनुष्य की कुछ श्रन्य स्वाभाविक दुर्बलताश्रों का उल्लेख 
भी किया जा सकता है, परल्तु इन्हों से पाठको को यह विदित हो जायगा 
क्लि चास्तव में जीवन-यात्री के प्रमुख पथ-वाधक बाहर नहीं, उसके श्रन्त- 
जंगत्‌ में रहते है। शत्रु, दुर्भाग्य या कुअबसर से उसको उतनी बाघा नहीं 
होती जितनी श्रपने विकारों के बन्धन से होती है। भीतरी बन्धनों से 
मुषत होकर ही वह बाहरी विध्नवाधाश्रो को जीतता हुआ झागे बढ़ सकता 
हैं। महंपि वस्िप्ठ ने वन्धन-सुक्ति का रहस्य यह बताया है-- 

'मुक्तबुद्धीन्द्रियों मुक्तो बद्धकर्मेन्द्रियाईपि हि। 


बद्धवद्धीन्द्रियां बद्धे मन्द्रियोईपि. हि 
इवुद्धीनिद्रि डो मुक्तकर्मेन्द्रियोंपि हि ॥” 


+>शोंगवासिष्ठ | 
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दी श्र्थात्‌--जो बुद्धि से मुक्त है वही वास्तव में मुक्त है, चाहे वह 
न्रयो से बंधा ही क्यो न हो; भौर जो बुद्धि से बेंधा है--पराधीन है, 
वह सचमुच बन्धनप्रस्त है, चाहे वह शरीर से मुक्त ही क्यो न हो । 
वाहरी विवश्ञता को दोष देने के पूर्व भ्रपती मानसिक असमर्थता की 
ओर ध्यान देना चाहिये । निर्धतता का बहाना करने के पहले यह देखना 
चाहिये कि कहीं हम अपनी बुद्धि-रंकता के कारण तो दीन-हीन नहीं बन 
गये हूं ! आ्रान्तरिक निर्बलता से सहज कार्य भी कठिन प्रतात होता है, 
साधारए भार भी पहाड़ जैसा लगता है। समर्थता-असमर्थता का निएय 
सनुष्य की श्रात्मशक्ति के श्रनुसार होता हैं। श्रतएवं बाहर की प्रतिकूल 
परिस्थितियो में भी श्रागे बढ़ते के लिये मनुष्य को भीतर से स्वाधीन, 
दक्तिसम्पन्न एवं उद्योगशील होना चाहिये । 


१०--साधना 
जीवन का मार्ग श्रादि से श्रन्त तक कठिनाइयो का मार्ग है। उस पर 
पद-पद पर विघ्न मिलते है। सारा जगत्‌ ही प्रपंचयुर्णा है। उसमे परस्पर 
विरोधी शक्तियों में अतिक्षण प्रतियोगिता होती रहती है । इसीको 
जीवन-संघर्ष कहते है । संसार का एक भी मार्ग ऐसा नहीं है जिसे हम 
पूर्णतया श्रापदाशून्य कह सकें। स्वर्ग के साय में भी बेतरणी मिलती हे ॥ 
झपने जिन लौकिक मार्गों को हम बहुत उत्तम एवं सुखदायक समभते है 
वे और भी श्रधिक कंटकावकीएं होते हे। स्वर्यीय जयशंकर “प्रसाद के 
शब्दों सें--- 
“पथिक प्रेम की राह अनोखी, सम्हल-सम्ह्त कर चलना हे। 
घनी छोह है यदि उपर वो, नीचे काँटे बिछे हुये ॥? 
-प्रेम-पथिक | 
लोकयात्री को निविध्न सार्ग एक भी नहीं मिलेगा। इसलिये उसे 
विध्न-बाधाझों की परणाह न करके पूरी तैयारी के साथ श्रपने कर्तव्य- 
पथ पर अग्नसर होना चाहिये। जीवन में चढ़ाव-उतार, उल्-फेर होते 
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हो रहते है। उतसे घबड़ा कर वेठ जाना या इधर-उधर भागना पुरुषार्थो 
का धर्म नहीं है। उसे तो चोट खाते हुये भी, एक सैनिक की भांति, जीवन- 
संग्राम में निरन्तर आगे ही बढ़ता चाहिये । यही प्रगति का रहस्प हँ-- 
यही जीवत की साधना है । 


404 


गिरि ५ + 3 
जहँवा गैल सिलहिली, चढ़ों गिरि-गिरि परों ! 
उठी सम्हारि-सम्हारि, चरन आगे घरों ॥”? 
--केंबीर । 


विध्नवाधाओ को पद-दलित करने का यही उपाय है ॥ गिरने पर 
पुनः उठने का श्रौर उद्योग करते हुये श्रागे बढ़ने का उत्साह होता 
चाहिये । कास तो लगन से हो होता हैं ॥ चसिष्ठ का सत है कि “जो 
जिस पदार्थ के पाने की इच्छा करता है और उसको पाने के लिये ऋमशः 
यत्व करता है, वह्‌ उसको अवध्य प्राप्त कर लेता है, यदि बीच में प्रयत्त 
को न छोड़ दे ।-..- 

“यो यमथ प्राथेयते तदथ चेहते ऋमात । 
अवश्य स तसाप्नोति चेदर्धान्न निवतेते ॥” 

--योगवासिष्ठ । 


विपत्ति में पड़कर छठ्पटाने की अपेक्षा उसको दूर करने का उपाय 
करना चाहिये, उलकनो को सुलकाना चाहिये ॥ 


सम्पत्ति से सोहित होकर कम का परित्याग करना भी उचित नहीं 
हैं | कवि रवोद्धनाथ ठाकुर ने कहा है--'फूल चुनने के लिये ठहरो मत, 
थ्रागे बढ़े चलो, तुम्हारे सागे सें निरन्तर पुष्प खिलते रहेगे ४ सनुष्य को 
चायु का सहर्मी होना चाहिये | वायु किसो कुंज में जाकर सोग-विश्ञाम 
नहीं करता; इसी भांति वह इुगेन्धित स्थान में जाकर भी निलिप्त ही 
रहता है । सुख-दुःख में सनुष्य को ऐसा आचरण करना चाहिये जिससे 
उसको उद्तति का क्रम न खंडित हो। 
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स्वासी विवेकानन्द ने श्रपने एक भाषण में कहा था--“हमारे पीछे 
कोई शत है या वहीं, यह विचार भी न लाओ्ो । बराबर आमे-आ्राग्े-प्रागे 
बढ़ो ।” कर्मयोगी को थे तो अ्रकेलेपन से डरता चाहिये और न निन्‍्दा- 
स्तुति से विचलित होना चाहिये । उसे श्रपने ध्येय की ओर बढ़ता के 
साथ शअ्रकेले ही बढ़ता चाहिये | हु 
जीवन के रणए-क्षेत्र में पीठ दिखाने से किसी को घीरवाडिछत गति 
नहीं सिलती | पुरुषार्थी को मस्तक ऊँचा करके प्रत्येक दद्ा में श्रागे बढ़ना 
चाहिये। फ्रांस के विद्वचिल्यात ऋन्‍न्तिकारी साहित्यिक विबटर हा गो ने एक 
स्थान पर लिखा है कि यदि ईश्वर ने भनुष्य को पीछे की श्रोर चलने के 
इरादे से बनाया होता तो बह उसकी श्रांखो को श्लागे न बनाकर सिर के 
पीछे बनाता--|॒/ 5600 94860 49०00९0 #स्‍87 80 80 9०४३५ ७ 
एछत०्पाव 88ए6 शाएशा गए 8ए6४ 77 46 08०८ 07 75 ]680:.7 
सनुष्य तो श्रागे बढ़ने के लिये ही बना है। उसे रुकना नहीं चाहिये, 
पिछड़ता भी नहीं चाहिये। निरन्तर श्रप्नरसर होने के लिये श्रविश्वान्त 
उद्योग करता, तन-सत् से जीवनोपयोगी कार्य सें जुटे रहना, शीकघ्रता श्रौर 
बृढ़ता के साथ---(आशुर्भव, स्थिरो व-शुद्ल यजुर्वेद )--प्रयततशील होना 
ही उसके लिये श्र यस्कर है। उसे अपने हृदय की भाँति जीवन के प्रत्येक 
भंग को चैतन्य करते हुये, उसमें नवीन रस पहुँचाते हुये श्रविरत परिश्रम 
करना चाहिये | जीवन की रक्षा श्लौर वृद्धि इसी प्रकार हो सकती है । 
साधना से ही सिद्धि मिलती है । 
स्वर्गीय जयशंकर “प्रसाद! की निम्नलिखित पवितयो से प्रत्येक जीवच- 
यात्री के लिये एक सुन्दर सन्देश हँ-- 
“टहिम्ाद्रि तुग-आ्ग से अबुद्ध शुद्ध भारती । 
स्वयंप्रमा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती ॥ 
अमरत्यें वीरपुत्र हो ध्द़प्रतिज्ञ सोच लो | 
प्रशस्त पुण्य-पंथ है, चढ़े चलो, बढ़े चलो ॥7 
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जीवन के मंगलसय सार्ग पर चलते रहिये। जिस कर्त्तव्य-सार्ग पर 
चलने से जीवन का विकास होता है, उस पर चलिये। उस मार्ग में पाप 
का भय नहीं रहता, अपने विनाश की शंका नहीं होती ॥ चही पुण्य-पंथ 
है, सौभाग्य का पथ है | 


मनुष्यता का महत्व 





९--अजातशत्रु की अमानुपिकृता 

इतिहास-प्रसिद्ध महाराजा अ्रजातद्षत्रु के जीवन की एक उल्लेखनीय 
घटना है। युवावस्था सें उसने श्रपने दुष्ट मित्र देवदस के भड़काने से 
अपने वृद्ध पिता सगधराज विम्बिसार के विरुद्ध हत्या का षड़यन्त्र किया । 
विस्विसार को जब इसका पता चला तो उससे पुत्र की वासनाश्रों को 
झान्त करने के लिये उसे चम्पा प्रदेश का शासक मियुक्‍तत कर दिया । 
अजातकत्रु राजा बनकर देवदत्त के साथ प्रजा को लूटने लगा। जनता 
में हाहकार भच गया; लोग रोते-चिल्लाते विम्बिसार के पास [पहुँचे । 
विम्विसार ने यह सोचकर कि संभवतः बड़ा राज्य पाकर श्रजातज्त्रु को 
लूटपाट करने की आचद्यकता न पड़ेगी, उसे अ्रपनी राजधानी राजयृह के 
अतिरिक्त सम्पुर्णा सगध राज्य का स्वामी बना दिया। इतने पर भी 
अजातशतन्रु का अत्याचार कम नहीं हुआ । तब पुत्रमोही महाराजा ने उसे 
राजगृह भी सौंप दिया, परन्तु राजकोष पर अपना ही अधिकार रकसा। 

इसपर भी अजातश्न्रु को सन्‍्तोध नही हुआ। देवदत्त ने उसे सुझाया 
कि जिसके हाथ में राज-कोष रहता है, वास्तव में, वही राज्य का सर्वे- 
समर्थ स्वामी होता है--श्रतएवं राज्य-लक्ष्मी को अपने हाथ में रखना 
चाहिये । बिम्विसार ने देखा कि श्रर्थ के पीछे श्रनर्थ होने वाला है, इस 
लिये उसने अपना सर्वेस्व श्रजातशत्रु को देकर उसे भविष्य में देवदत्त से 
दूर रहने को कहा । अजातशत्रु ने अपना मार्ग निष्कटक बनाने के लिये 
पुर्"ो ्रधिकार पाकर अपने वृद्ध पिता को भूखों मरते के लिये बन्दी-गृह 
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में उलवा विया। उसका अज्न-पानी बन्द कर दिया गया ॥ एकमात्र उसकी 
महारानी बैंदेही उससे दिन में केवल एक बार मिल सकती थी। 

बैदेही प्रतिदिन श्रपने स्वामी से मिलती और उसको एक कटोरे में 
चुपके से कुछ भोजन-सामग्री और पानी दे जाती । भ्रजातञन्रु को इसका 
पता चला तो उसने अपनी साता को बुलाकर डराया-घसकाया और 
सिपाहियों को कठोर श्रादेश दिया कि किसी भी प्रकार का श्राहार विस्वि- 
सार के पास न जाने पाये । अ्रब वैदेही ने दूसरी युद्तति से कास लिया। 
प्रतिदिन पति के पास जाने के पूर्व वह अपने शरीर में एक पोषक चूएों 
मलकर ले जाती और गहनों के भीतर पानी। इस प्रकार उसने बन्दी 
महाराजा को कुछ दिन और जीवित रवखा । एक दिन यह रहस्य भी 
खुल गया। राजाज्ञा से उसका मिलना बन्द हो गया । जीएोशीएं बिम्वि- 
सार भूख-प्यास से तड़प-तड़प कर मरते के लिये एक कोठरी सें बन्द कर 
दिया गया। इस कोठरी की एक खिड़की से बहु प्रतिदित गृद्धकूट पर टिके 
हुये भगवान्‌ बुद्ध के दर्शव करके घैयें और शान्ति प्राप्त कर लेता था ।॥ 
अजातहत्रु को जब इसका पता चला तो उसने उस खिड़की को भी बन्द 
करवा दिया । 

उन्हीं दिनो अ्रजातशत्रु के बच्चे की उंगली में एक फोड़ा निकल 
श्राया। एक दिन अजातशन्नु बच्चे को कष्ट से बहुत व्याकुल देखकर 
उसको उस उंगली को सुँह में लेकर घीरे-धीरे चूसने लगा ॥ इससे फोड़ा 
फूढ गया ओर उसकी व्यथा ज्ञान्त होगई । वेदेही यह सब देख रही थी। 
उसने अ्रजातशत्रु से कहा--एक दिन जब तुम भी इतने ही बड़े थे तो 
तुम्हारी उंगली में भी ऐसा ही फोड़ा निकल आया था। उस समय 
तुम्हारे स्नेही पिता ने भी ऐसा ही किया था| 

इस मसेस्पर्शों दाक्‍्य से श्रजातशत्र की से जग 
हृदय की सदभावनायें एकसाथ उसड़ ऐ + रे शोक मी 
3 कहने लगा--जिसने तुम्हें जीवन दिया, श्रपना सर्वेस्व दिया, 
अपने से भी श्रधिक साना, अपने हृदय से लगाया, उसी उपकारी के साथ 
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तुम अ्पकार कर रहे हो, श्रपने बनाने वाले को ही बिगाड़ रहे हो। हृदय 
की एक-एक घड़कन उसको घिवकारने लगी। उसे अ्रपने कत्तंव्य का ध्यान 
श्राया। जिसे वह निर्देयतापुर्वक नष्ट करना चाहता था, उसीकी प्राण- 
रक्षा के लिये व्याकुल होकर बह बन्दीगृह की ओर यह चिल्लाता हुश्रा 
दौड़ा--श्रोह, सेरे पिता कहाँ है, कोई यदि श्राज यह बता दे कि बहअभी 
तक जीवित हू तो में उसे श्रपत्रा सारा राज्य दे दूँगा। पिता-पिता पुकारता 
हुआ वह श्रपराधी बन्दीगृह के द्वार पर पहुँचा ॥ जल्दी-जल्दी ताले खोले 
जाने लगे । 

इधर बिस्विसार सृत्यु की घड़ियां गिच रहा था । बाहर हल्ला-गुल्ला 
सुनकर उसे शंका हुई कि संभवतः श्रजातञन्नु ने उसके लिये किसो मई 
यातना की व्यवस्था की हैं। भावी कष्ट की श्राइंका से वह दुर्बेल जीव 
समय से पहले ही मर गया। श्रजातशन्रु ने आकर अपने पाए का प्रत्यक्ष 
परिणाम देखा । पिता मुक्त होकर परमपिता के पास जा चुका था। 
अ्रजातदबन्रु का हृदय जीते-जी पश्चात्ताप की चिता में जलने लगा। पिता 
से उसे जो सुख मिला था, वही उसके दुःख का कारएा बन गया । राजयूह 
उसके लिये प्रेत-कानन हो गया; दिज्ञायें उसे खाने दोड़ती थीं। मावसिक 
व्यथा से सुक्षित पाने के लिये उसने राजधाती बदल दी, परन्तु कही भी 
वह शाच्ति नहीं पा सका । 

२--एक पोराशिक कथा 

भनुष्य होकर भी श्रजातशन्रु ने सनुष्योचित व्यवहार दयों नहीं किया? 
इसका रहस्य एक पौराणिक कथा से भलीभाँति स्पष्ट हो जायगा ; इस 
लिये हम उसे यहाँ संक्षेप में देते हे । 

एक बार चिलोक-विख्यात अमए-प्रिय देवषि नारद अपने शिष्य तुम्बुद 
ग्धर्व के साथ पृथ्वी-पय्येटन के लिये निकले । घूसते-घामते दोनो एक 


नगर के किसी बनिये की टूकान के पास आकर खड़े होगये। सामने से 
एक कसाई बकरों का कुंड लिये श्रा रहा था। उससें से एक बकरा लपकः 
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कर बनिये की दूकान में घुस यया श्रौर कुछ खा लगा। बनिया शोध 
से तिलमिला कर उठा और उसकी गर्दन पकड़ कर उसे कसाई को देता 
हुआ बोला--देखो जी, से श्राज इसी दुष्द का मास खाऊँगा ; इसे छुम 
आज ही मारकर इसका मास मेरे हाथ बेच जाना । 

नारद इस दृश्य को देखफर हँसने लगे। तुम्बुर ने गुठजी से प्रकारण 
हँसने का कारण पूछा | नारद ने फहा--श्राज यह वनिया जिस जीव का 
मांस खाकर अपने ओध को श्ान्‍्त करता चाहता है, वह पूर्व जन्म में 
इसका पिता था। यह उसीकी खोली हुई दूकान हैँ । वह उसीछा प्राए- 
प्रिय पुन्न है जिसे उसने प्रनेक ब्रत-अ्रनुप्ठान के बाद अपने हृदय का सार 
देकर पाया था श्रौर वडी-बड़ी शुभ कामनाओो के साथ पाल-पोस कर बड़ा 
किया था। पूर्ववासना से प्रेरित होकर वह श्रपनी ही वस्तु का उपभोग 
करता चाहता था, लेकिन उसका बेटा उसे मुट्ठी भर भ्रन्न भी नहीं लेने 
देता श्लोर उसका प्राए-ग्राहक बन गया हैं। यदि उसे यह भेद ज्ञात होता 
तो वह ऐसा कठोर कर्म कदापि न करता। मुझे श्रहुंकारी मनुष्य के 
अज्ञान पर हँसी आा रही है । 


३--अपानुषिकता का कारण 

इस कथा के भाव को ग्रहए कीजिये । लोग जब अपने को किसी भी 
कारए से भूल जाते हे तब वे ऐसे अस्वाभाविक कर्म करने लगते हे 
जिन्हें हम अ्मानुषिकता या नीचता अ्रथवा पशुता कहते है। अनर्थ का 
कारण हे---शत्म-विस्मृति ॥ श्रजातवान्रु श्रपनें पिता के साथ दुर्व्यवहार 
क्यों कर रहा था ? क्योकि वह भूल गया था कि मे मनुष्य पहले हूँ ओर 
राजा या शोर कुछ-बाद को ।॥ उसकी महत्त्वाकांक्षा, अधिकार-लोलुपता 
ने उसे प्न्धा बना दिया था (वह न अपने आप को पहचानता था, न 
अपने बाप को | ऐसी दक्षा सें वह मनुष्योचित आचरण कंसे करता ? 
राज्य-वेभव के श्रागे उसे अपनी सनुष्यत्ा का ध्यान ही कहाँ था ? जिस 
ससय उसे आरत्म-ज्ञान हुआ, उसकी सनुष्यत्ता भी जग गई | उसी समय 


सनुष्य का विराट रूप ६8१ 


जप हृदय में अपने पिता के प्रति आत्मीयता भी उत्पन्न हुई और उसे 
अपने कर्तंव्य का ज्ञान भी स्वतः होगया | 
वास्तव में, श्रपने को--अपने स्वभाव-धर्म को भूलकर हो लोग 
पाशविक या पंज्ञाचिक कर्म करते हु । क्रोध, श्रहंकार, उन्‍्माद या किसी 
चासना की प्रवलता तथा मद की तीब्नता में श्रात्म-विस्मरणा ही तो होता 
हैँ जिसके कारण मनुष्य उच्छु खल हो जाता हैं। भय में जब किसी के 
होश-हवत्स उड़ जाते है, तब वह भीगी बिल्‍ली बन जाता है। घोर दरि- 
द्रता में जब लोग श्रपनापन खोकर टुकड़ों के लिये लालाबित होते है 
तो वे कुत्तों-जेसा आचरण करते है--“सिक्ष॒कों सिक्षुक्क दृष्ट्वा इवानवद्‌ 
शुगु रायते ॥ इसी प्रकार कभी लोग गये की भाति स॒ढ़ हो जाते हे, कभी 
भेड़िये की तरह ऋर और कभी श्युगाल-जैसे भीर । उल्लू तो कितने ही 
बनते और बनाये जाते हे । उस समय उनमें मनुष्यत्व कहां रहता है ! 
शरीर से मनुष्य होकर भी थे स्वभाव-चरित्र से मनुष्य नहीं प्रतीत होते । 
वे पशु की भाँति या उससे भी श्रधिक निरंकुझ एवं पतित हो जाते है । 
स्वर्गीय श्री रवीन्द्रनाव ठाकुर ने एक स्थान पर कहा है--मनुष्य जिस 
समय पश्नु-तुल्य श्राचरएएा करता है, उस ससय पशुओ्रो से भी गिर जाता 
है !! सचमुच जब लोगों को श्रपने मनुष्यत्व का ज्ञान नही रहता, तब वे 
पदाओं से भी अधिक नीच हो जाते हे । जब ज्ञान समाकुल हो जाता हैं, 
तब बुद्धिपूर्ण कृत्य नहीं हो सकते--समाकुलंयु ज्ञानंषु न बुद्धिकृतमेव 
तल्‌'--महाभारत । जो श्रपने को नहीं पहचानेगा, चह्‌ इसरों को कंसे 
यहचानेगा और उनके साथ सद्व्यवहार कैसे करेगा ? भगवान्‌ कृष्ण ने 
सत्य ही कहा है कि जो श्रपने आप को नहीं पहचानता बह स्वयं अपने 
साथ झात्र का व्यवहार करता है--श्रनात्मवस्तु ,झन्रुत्त्वे वर्तेतात्मव 


शन्नुवत्‌--सगीता । 

आ्राजकल साधारणातया लोग मनुष्यता की ओर (ध्यान नहीं देते, 
अथवा यह कहिये कि जीवन को मानवीय दृष्टिकोण से नहीं देखते। 
आपको देशभक्‍त, सोहलिस्ट, कम्यूनिस्ट मिल जायेंगे; वकील, डाक्टर, 
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पदाधिकारी मिल जायेंगे; लेकिन सच्चे मनुष्य दम सिलेंगे। श्र्णत्‌, ऐसे 
लोग कम मिलेंगे जो श्रपनी मनुष्पता घग ध्यान रखते हों श्लोर उसको महत्व 
देते हों। देश, जाति, सम्प्रदाव श्लौर व्यवसाय श्रादि के छनुसार हो प्रायः 
लोग अपना परिचय देते है श्रोर उन्‍्हों को स्मरण रगते है। देश-भम, 
जाति-प्रेस, जीविका श्रौर राजनीतिक समस्याप्रों फे श्रागे जीवन दो कीन 
पुछता है ? देशभद्त होने का जो महत्त्व है यट मातृ-विमृ-भमदत यथा 
ईब्वर-भक्त होने का नहीं है। लोग इस बात फो भूलते जा रहे है कि 
भनुष्य की उत्पत्ति सभी सम्प्रदायो, राजनीतिक दलों प्रीर व्यदसायों स्ते 
पहले हुई है। उन्हें श्रपती संस्थान्नो के उद्देदय एवं नियमों फा ध्यान 
रहता हैं श्रौर वे बड़ी तत्परता के साथ उनका पालन भी छरते है, परन्तु 
जीवन के उद्देश्य झ्लर उसकी नियमावली का पता नहीं रहता राजनीतिक 
ओर शाधथिक सिद्धान्तों को तो लोग समकते-वृकते और अपनाते हूँ, 
लेदिन जीवन के सोलिक सिद्धान्तों को जानने की 
सानना तो दूर रहा ॥ 
इसी बात को दूसरी तरह से समक्िये । एक 
करता हैं। इसके दाद उछका कर्तंव्य इतना ही है 


भी छेप्टा नहीं फरते; 
व्यक्ति वकालत पास 
कि जिससे फीस भिलें 
उसकी परदी करे । दूसरा व्यद्ित डॉक्टर हो जाता हैं ॥ उराका फाम 
इतना ही हूँ कि जिससे फीस मिले उसक्ती छिक्षित्सा कर दे॥ यदि कोई 
कप्ट-पीडित व्यक्ति फ़रीस नहों दे सकता तो उसके लिये डॉक्टर के चित्त 
में सातवोचित सहानुभूति नहों होगी | किसी अ्रन्याय-पीड़ित को देखकर 
वकील स्वर्य॑ न्याय के लिये लड़ने को तैयार नही होगा। यही हाल भिन्न- 
सित्न श्रेणी, सम्प्रदाय और वर्ग के लोगो का हैं ॥ एक प्रकार प्ही कृत्रिस 
सभ्यता चल पडी है, जिससें सनुष्य राप्ट्‌ था ससाज के ढांचे का एक 
पुर्जा माना जाता है । यस्त्र-युग का सनुष्य स्वयं एक यंत्र बन गया है। 
ड्से ३ ढरे पर शआंख मूंद कर अपना ही काम करना चाहिये | बहुसंख्यक 
शिक्षितो में यहो भावना फैली हुई है। दे अपने को काम करने की एक 

मशान्र समभ्षते हैं कर भझ्तीच की त्तरह ही कास करते है । कास के आये 
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उन्हें मनुष्यता का ध्यांद रचप्त में सी नहों आता। एक-दूसरे के प्रति 
उन्हें इसका ही प्रमुभव होता है कि 'पात बंठे हें, सगर दर नज़र श्राते 
्‌ । यहू पघाहना चाहिये कि इस प्रकार फे लोगो का हृदय पत्थर का हो 
जाता हूँ; समय पर उनकी मनुप्यता नहीं जगती; उनकी सानवीय 
सददृत्तियाँ निष्किय हो जाती है | यही तो श्रात्म-विस्मृति है । 


घ्मफे श्लौर भी उदाहरण दिये जा सकते है ! उन बहु॑स्थक पद- 
प्रभुत्वानुराणियों को देसिये जो इतरो को छुचल कर सत्ता-महत्ता स्थापित 
फरना चाहते है। उनके दिमाग तो हमेशा श्रालमान पर रहते है, इस 
लिये में यह नहीं देखते कि उनके चरण कहाँ पड़ रहे हे। क्षणिक सफलता 
फे लिए ये नंतिकता का बलिदान श्रासानी से कर देते हे। ऐसे श्रहं- 
फारियों श्रोर श्रधिकार-प्रमत्त प्रत्याचारियो की कमी नहीं है जो शक्ति के 
पें अपने को कुछ-का-कुछ और श्रपने से निर्बलो को तृछावत्‌ या 
कुत्ते-मैसा भागते हैं। दूसरों के हितों की हिंसा करते सप्य उनका हृदय 
दया से द्रधित नहीं होता । इसी प्रकार उन श्रर्थपिज्ञाचों को देखिये जो 
गरीबों का रक्त चूसते समय यह भूल जाते है कि हम मनुष्य है श्रौर 
जिसके साथ हम निर्देयता का व्यवहार कर रहे हे, वह भी हमारे-जेसा ही 
प्राएी है । मनृष्यता से भी अ्रधिक उन्हे पैसा प्रिय होता है। गाँधी जी के 
दब्दों में सत्य यह है कि 'पश्चिम से हमारे देह में जुबर्दस्त बवंडर की 
लहर श्राई है। इस बवण्डर का चास है--जड़वाद श्रथवा पैसे को परमे- 
दवर कहने वाला वाद ४ साध/रए लोग पैसे ओर परमसेइवर की प्रति- 
योगिता में पैसे को ही अ्रष्ठता प्रदान कर रहे हैं । उसको परमात्मा का 
स्थान देकर यदि वे अ्रपती आत्मा को दो कौड़ी की समर तो श्राइचर्य 
जया है ! पैसे को परमपिता सानने वाले असली परमसपिता के चरणा- 
चिन्हों पर कैसे चलेंगे ? “मालिक को गोत गोत होत है गुलाम को--- 
तुलसी । वे तो मनुष्यता त्याय कर द्रव्यदेव का अ्नुकरण करेंगे ही। यही 
हो रहा है । पैसे के पीछे बहुत-ले लोग पागल होकर थ सज्जनता की 
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ने को भलकर दे 
परवाह करते ह, त पुत्र की, न मित्र की | अपने को भूलकर ही तो 
स्वभाव-विरुद्ध आचरण करते ह | 


यदि लोक में मनुष्यता की सचमुच प्रतिष्ठा होती तो गत युद्ध में, 
ओर इस समय भी, कृटनीतिज्ञों का नरभेघ यज्ञ न होता । उस अवस्था 
में भी संभवतः लोग लड़ते, लेकिन पशुझ्रों की भाँति नहीं, मनुष्यों की 
भांति ॥ तब मनुष्य मनुष्य को फाड़ खाने ८ दौड़ता | उस ससय जवन 
इतना सस्ता न होता जितना कि इस भहँगी के जमाने सें भी होगया हैं । 
श्राज तो साधारण स्वार्थ-बद्य भी लोग एक-दूसरे की जान आसानी से ले 
लेते है । तब देश-समाज में प्रबल नर-पुओ और सर-पिशाचों का सान 
न होता । उस समय सनुप्यता का मोल पेसो से नहीं हो सकता था तब 
हम बहादुरी को बदसाशी कदापि न सानते | सामाजिक जीवन मे तब 
शिक्षित झठो की अधिकता और प्रधानता कदापि न होती | आजकल 
राजनीतिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में एक-दूसरे को उल्लू बनाने का जो 
व्यापार धूनधाम से चल रहा हे, उस समय बह न चलता, क्योकि सनुष्य 
का काम सनुष्य बनाना या पंदा करता ही हैं । कोई व्यक्ति पहले जब 
स्वयं पशु हो जाता है, तभी वह दूसरों के साथ दुव्यंबहार करके उन्हें 
पशु उनाता है । दूसरों की मसनुप्यता का तिरस्कार करे वाले पहले 
अपनी ही मनुष्यता खोले है । 
इन वातो पर विचार करते हुये हमें यह मानना चाहिये कि इस समय 
समाज सें जो विन्नह, ऊँचक्, प्रसाद और अष्टाचार बढ़ रहा है उसका 
हँ--सर्वेसाधारण में सनुष्यता का श्रभाव। सानवीय 
भावों की उपेक्षा करके केवल भौतिक ज्ञान-विज्ञान के 
प्रयोग से सुख, शान्ति, न्याय, एकता का स्वप्न देखना सूर्खता है । यह तो 


वैसा हो है, जैसे-..'पात-पात को सींचियो वरी-बरी को लोन'-..-.तुलसी। 
सूल को नप्ठ करके फल-फूल को आशा करना व्यर्थ हे । 


प्रधान कारण 


उत्कर्द यथा बल- 


झ्राज से बहुत्त-बहुत पहले यूनान के एक तत्त्वदर्शो महापुरुष ने कहा 
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इसका भावार्थ यह हैँ कि प्रतिहिसात्मक कार्यो में प्रवृत्त होने पर 
लोगों को भावी परिणाम का ध्यान नहों रहता । उत्तेजितावस्था में वे बिना 
सोचे-विचारे मनुप्यता के उन मौलिक सिद्धान्तो--मानवीय गुणो--को 
नप्ट कर देते हे जिनके द्वारा प्रत्येक व्यक्षित को संकटकाल में अ्रपने उद्धार 
का भरोसा रहता है। वे इस वात को भूल जाते हें कि कभी जब वे स्वयं 
विपत्ति-प्रत्त होकर मनुप्यता की दुह्ाई देंगे, तब उन्हे निराश होना 
पड़ेंगा--उन्हें दूसरों से दया, कृपा, सहानुभूति श्रावि नहीं मिलेगी । 

श्राज यही परिस्थिति है श्रीर उसका परिखास भी हमारे सासने है । 





०--आत्म-क्वान की आवश्यकता 


श्रात्मविस्मृति, वास्तव में, अ्रपने ही प्रति विश्वासघात हैं क्योंकि 
उसके कारए मनुष्य कत्तंव्य-भ्प्ठ होकर भनुष्यता के श्रधिकार से वंचित 
हो जाता है। मनुप्य को उचित हैँ कि वह श्रपने वास्तविक रूप को पहचाने, 
सानवीय भावों को जागृत करके मनुष्यता श्रर्थात्‌ श्रात्मपुर्णाता प्राप्त करे। 
स्वस्थ और सचेत रहने में जीवन की सार्थकता है। इसीको मनुष्य बनना 


कहते है 

युग-पुरुष गांधी ने सत्य ही कहा है कि हमारा सनृप्य बनना पहली 
पढ़ाई है ।' सच्ची शिक्षा का यही उद्देश्य है। उसके द्वारा जीवन के शुद्ध, 
सस्पुर्णा श्रौर व्यापक रूप का ज्ञान श्रौर सहज सद्गुणो का विकास होना | 
चाहिये ॥ एक सुप्रसिद्ध दिलायती विचारक ने कहा हैँ कि शिक्षा का 
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प्रयोजन बालकों को किसी व्यवसाय के उपयुक्त या व्यवसाय-प्रेमी वनाना 
नहीं, बल्कि व्यवसाय-विमुख बनाना है ।---॥६ 48 06 9ण0056 ० 800- 
ढ्वंणा 700 एछा०्छभा8 णरीतविणा 0ि गथा 0००000४075, 00६ (0 
एाध्छभाल गीला ब8भंग्र॥ थी 000०एक7075.--6. 8०09897- 
इसका भावार्थ यह है कि विद्यार्थियों को जीविका के लिये नहीं, 
जीवन के लिये---व्यदसाय के लिये नहीं, कर्म के लिये तेयार करना शिक्षा 
का उद्देश्य है। व्यावसायिक सफलता ही तो जीवन की सच्ची सफलता 
नहों है । उसको इतना महत्त्व नही देना चाहिये कि उसके पीछे लोग 
अपना सस्पुर्"णं जीवन लगा दें और जिस तरह भी हो पैसा कमाना और 
पेट पालना ही श्रपना ध्येय बना लें। गॉधीजी ने भी कहा है--“शिक्षा 
को जीविका का साधन बनाना मेरे विचार से तुच्छ वृत्ति है । जीविका- 
उपाजन का साधन दरीर है, फिर श्रात्मा पर यह बोक क्यों लादा जाय ?” 
आजकल अधिकतर लोग जीविका के लिये शिक्षित होते है। वे ऐसे ही 
गुणों का संग्रह करना चाहते है, जिनका बाज्ञार में मुल्य सिल सके । इस 
का परिणाम है--क्पसंडुकता | वे जीवन को खंडित रूप में ग्रहएा करते 
है। अथवा यह कहिये कि जीवन के विषय में उनका दृष्टिकोए संकुचित 
हो जाता है। वकील वकालत को ही अपना जीवन समझ लेता है। 
उसकी दुनिया कचहरी से बड़ी नहों होती । इसी प्रकार दफ्तर का बाबू 
नौकरी को जीवन और दफ्तर को अपनी दुनिया मानता है, दारोगा अपने 
सरकारी काम को ही जीवन का लक्ष्य और अपने थाने को ही विश्व 
समभता है । यही आत्म-विस्मृति है ॥ इससे मनुष्य का व्यक्तित्व छोटा 
हो जाता है, उसकी आत्मा और बुद्धि उसके पेट से दब जाती है । सनुष्य 
भला आदमी न बनकर वाज़ारू श्रादमी या एक कामसचलाऊ चीज़ बन 
जाता है ॥ 
हमे यह स्मरण रखना चाहिये 
बाज़ार से श्रधिक महत्त्वपुएं मिलन तक 2 8 
होगा जिससे हमारे सस्पुणँ व्यक्तत्य का 385“ अककरस 
स्वाभाविक विकास हो-- 
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हमारी आत्मोन्नति हो। हमें मनुष्यता का ज्ञान-ध्यान होना चाहिये। 
दूसरे दाब्दों में यह कहिये कि जीवन के सत्य स्वरूप से परिचित होना 
चाहिये। इसके लिये आत्म-ज्ञाव श्रावदयक है। निम्नलिखित इलोक से 
यह विषय स्पष्ट हो जायगा--- 


“देहो5हमिति या बुद्धिरविद्या सा प्रकीर्तिता । 
नाहं देहश्चिदात्मेति बुद्धिविद्येति भण्यते ॥” 
-अध्यात्म-रामायण | 
श्र्थातृ--मे देह हूँ” इस बुद्धि का नाम ही श्रविद्या है, और “मे देह 
नहीं, चेतन श्रात्मा हूँ” इसी को विद्या कहते है । 

'मे देह नहीं, चेतन आत्मा हँ---यही, संक्षेप में, मनुष्य का जीवन- 
विज्ञान हैं । ऋषियों ने इसीको श्रात्मदर्शन कहा है । यही परम पुरुषार्थ 
है। शास्त्रकारों ने इसकी विशद व्याख्या करके कहा है कि उस एक को 
जानो, जिसके जानने से सब कुछ जाना जाता है । मनुष्य को अ्रपता 
स्वरूप अपनी श्रात्मा में देखना चाहिये। उसमें अपना ही नहीं, श्रपने 
परमात्मा का भी दर्शन होता है। श्रपनें उस परम तत्त्व को महत्त्व देना 
चाहिये जो यदि इस शरीर से पृथक्‌ हो जाय तो इसको कुत्ते श्रौर पक्षी 
खा जायें। उसके निकल जाने से देह मिट्टी हो जाती हैँ । “सनुष्य अपने 
' जिन गुणों के कारएा मनुष्य कहलाता है, वे उसकी श्रात्मा की ही विभू- 
तियाँ है । शआ्त्मिक गुणों के उत्कर्ष से ही वह महात्मा या देवता-स्वरूप 
बनता है । दया, उदारता, प्रेम, शान्ति, सत्य, विवेक श्रादि सात्त्विक गुएा 
ही मानवता के परिचायक है । श्रपनी श्रात्मा को जानना ही श्रपने सत्य 
रूप को जानना हैं | उसीसे भनुष्यता जगती है । 

सनुष्य से भूल वहाँ होती है, जहाँ वह खपने स्वान्तस्थ रूप से श्रपरि- 
चित होने के कारएा अपने शरीर झौर सन को अ्रपत्ता स्वरूप सान 
लेता है। इससे उसकी मनुष्यता सोती रहती है श्रौर पशुता अवल हो 
जाती है। पद्मु की एक पहचान यह है कि वह देह को सर्वस्व मानकर 
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उसी की रक्षा और उपासना में लगा रहता है ॥ उसे आत्मा की अनुभूति 
नहीं होती, इसलिये वह सहज वासनाओं के वश में रहता है। मनुष्य को 
भी जब तक स्वात्मानुभ्ृति नही होती, तबतक वह पशुवत्‌ ऋ्राचरणा करता 
है। उसे जब श्रात्मा का ज्ञान होता है तभी वह सनुष्योचित आचरण 
करता है ॥ इसके श्रभाव में तो वह शिक्षित होकर भी ऋर, कापुरुष पशु 
हो बना रहता है। शारीरिक सुख और बासनाओ की तृप्ति के लिये वह 
स्वभाव-विरुद्ध कर्म करने लगता है। यही आत्म-विस्मृति और यही मनुष्य 
के नैतिक पतन का कारण है । इसी के निवारण के लिये सच्ची शिक्षा 
झौर अ्रभ्यास की आवश्यकता होती है । श्रात्मा की शक्तियों को जगाना 
ही शिक्षा का उद्देश्य है। उनके जगने पर मनुष्य मनुष्य बनता है। 


५--मानव्-चरित्र की कुछ विशेषतायें 
अब मानव-चरित्र की कुछ विशेषताओं पर विचार कीजिये । इनसे 
भनुष्यता का थोड़ा-बहुत आभास सिल जायगा औ्रौर यह भी स्पष्ट हो 
जायगा कि व्यक्तिगत श्रौर सामुदायिक जीवन की उन्नति के लिये इन 
सद्गुणो की परम्परा को जीवित रखना क्यो श्रौर कितना श्रावश्यक है ॥ 


(क) स्ात्माभिमान :--स्वात्माभिमान सनुष्य का एक विद्येष गुणा 
हैं। श्न्य किसी प्राणी में यह सम्भवतः नहीं सिलता | इसके सम्बन्ध से 
ऊपर कुछ संकेत किया जा चुका है। मनुष्य को स्वात्माभिमानी होना ही 
चाहिये क्योकि वह अपनी श्रात्मा का श्रनुभव कर सकता है। स्वात्सा- 
भिमानी होने का अर्थ है सत्त्वशाली होकर अपने व्यक्तित्व का सम्मान 
करना, अपने श्रात्मगौरव की रक्षा करता । दारीर देकर भी शपने को 
पतित और पराघधोन होने से बचाना भनुष्यता और श्रात्मवीरता का परि- 
चायक है | इसी से स्वाभिमान सार्थक होता है। स्वात्माभिमान होने पर 
मनुष्य नोच कर्मों में प्रवृत्त नहों होता क्योकि उससे श्रात्म-पत्तन का भय 
रहता हे--केहरि ठृएा नहिं चरि सके जो द्वत्त करे पचास ४ वहनतो 
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इसरों के श्ात्स-सम्भान पर आघात करता है और न स्वयं किसी के 
श्रत्याचार को सह॒ता हुँ । यह पुरुषार्थ को उद्दीप्त करने बाली भावना है। 


(ख) सहृदयता :--सहृदयता मनुष्य की एक बहुत बड़ी विद्येषता 
हैं। ऊपर हम कह चुके है कि सनुष्य का वास्वविक रूप उसके हृदय 
(आत्सा) में रहता है । जिसके पास सनुष्य का हृदय होता है, वही तो 
मनुष्य माना जाता हैं। उसके न रहने पर तो मनुष्य के पास कुछ बचता 
ही नहीं । हृदयहीन व्यक्ति या तो प्रेत हो जाता है श्रथवा पशु | सहृदय 
ही सजीव भनुष्य हो सकता है ॥ श्रथवा यह कहिये कि सहृदयता ही 
सनुष्यता है। 

पशु और मनुष्य में एक बड़ा श्रन्तर यह है कि पश्ु या नृपश्ु श्रपने 
ही स्वार्थ ओर तात्कालिक सुख-दुःख का ध्यान रखता है। श्रधिक-से- 
अधिक वह अपने दच्चों के प्रति ही श्रात्मीयता का भाव रख सकता है। 
इसरो के प्रति वह स्वभाव से निर्देय या उदासीन होता है, किसी की 
पीड़ा, हानि, श्रार्त-पुकार से प्रभावित नहीं होता। सबल पशु अकारएण 
भी निर्बल की हिसा करता है, वह हृदयहीनच होता हैं। इसके विपरीत--- 
मनुप्य की विशेषता यह हैं कि वह अपनी सुविधा के साथ दूसरों की 
सुविधा का भी ध्यान रखता है, दूसरों की पीड़ा से वह स्वयं भी व्यथित 
हो जाता है, हृदय-विदारक वाक्य श्र कार्य उसे स्वभाव से श्रप्रिय लगते 
है, इसरों के काम आने में ही उसे सुख मिलता है। उसके हृदय में दूसरों 
के प्रति दया, प्रेम, करुणा, उदारता श्रौर सहानुभूति रहती है । वह हृदय 
से किसी का अपकार नहीं करना चाहता। इूसरों को प्रसन्‍त्र रखने में उसे 
स्वयं प्रसन्‍तता होती है। इसीलिये बुद्ध नें कहा था--जिसे मेरी सेवा 
करनी हो वह पीडितो की सेवा करे । इसीलिये रन्तिदेव ने कहा था-- 
'मे भगवान्‌ से अष्टसिद्धि या मोक्ष तक की कामना नहीं करता। मेरी 
यही एक प्रार्थना है कि समस्त प्राणियों के श्रन्तःकरए में स्थित होकर 


से ही उनके समस्त दुःखो को सहें /-- 
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[धा ९ 
“ज्॒ कामये5हं गतिसीश्वरात्परामष्टड्धियुक्तामपुनर्भव॑ वा । 
आत्ति ग्रपेडखिलदेहभाजामन्तःस्थितो येन भवन्‍त्यदु:खाः ॥” 
--श्रीमद्भागवत | 
इसीलिये ऋषियों ने यह कामना की थी कि हे भगवान्‌, सब सुखी 


हों, सव नोरोग हो, सव कल्याण का साक्षात्कार करें, दुःख का अंदर किसी 
को न प्राप्त हो ।-- 


“सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सनन्‍्तु निरामया: | 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद दुःखभाग्मवेत्‌ ॥? 


यही सहृदयता है, यही मनुष्यता और यही सज्जनता है । मनुष्य के 
हृदय सें इस प्रकार की कोमल भावनायें रहती 


हती है । जब वह सह॒ृदय होता 
है, श्र्थात्‌ श्ान्तचित्त होकर शुद्ध हृदय की सस्मति से कार्य करता है, तो 


सब के सुख में श्रपना सुख मानता है, सब को श्रपने-जेसा मानता है, 
सव के प्रति समवेदना रखता है | सजातीयता के कारण 


रएा। एक हृदय दूसरे 
हृदय को और स्वभावतः आका्षित होता है । सज्जनों में सात पैर साथ- 


साथ चलने से ही चैन्री हो जाती है--शसतां सप्तपदी मेत्री---क्योंकि वे 
सहृदय होते हे । अ्रपनी सहृदयता के कारण वे परत्पर सुहद हो जाते 
हैं। हृदय से ही हृदय को जीता जाता हैं। सहृदयता से पशु और अबोध 
वच्चे भो रीक् उठते है। तकं-वितर्क से थे प्रभावित नही होते | बड़े-बड़े 
अत्पाचारियों में भी जब किसी बात से सहुृदयता उत्पन्न हो जाती है तो 
उनके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। उनकी सद्भावनायें जग जाती 
है। दे सीधे रास्ते पर आ जाते ह। 

हे इन बातों से यह समक्ता जा सकता है कि सहृदय होना भनुष्य के 
गये कितना श्रावश्यक और स्वाभाविक हैं । यदि वह हृदय से पुछकर 
कार्य करे तो अपराधों से बचा रहेगा। अजातशञत्रु यदि एक क्षण के 
लिये भी अपने हृदय से धछता तो उसका हृदय कभी उसे निर्देयतापुर्णं 


व्यवन्नार न्‍न्ज्ञ «० है लिये 0७... 
व्यवहार के लिये सलाह न देता। उससें अपनापत नहीं रह गया था, 
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इसीलिये तो वह प्रमादी होगया था | जब दिमाग हृदय से दर रहता 
हैं, अथवा केदल पेट की चिन्ता, भोग-विलास में फँसा रहता है, तब सनष्य 
हृंदय-रहित--प्रेत या पश्चु-तुल्य हो जाता है । दिमाग का बहुत बढ़ना 
हृदय-हीनता का एक कारए है। स्वामी विवेकानन्द ने लिखा है-- 
किवल बुद्धि की वृद्धि होने से सनुष्य बहुधा हृदय-शून्‍्य हो जाता है। दया, 
प्रेम, शान्ति श्रादि हृदय के सात्त्विक गुए हे । वे बुद्धि के प्रखर तेज से 
भुलस सकते हे (! इस वेश्ानिक युग सें, जबकि लोग गृहस्थ होने की 
अपेक्षा प्रहस्थ होने की चिन्ता में है, इसके लिये प्रभाए ढंढने को आव- 
इयकता नहों हैं। हम नित्य ही देखते हु कि श्रीमानू, धीमान्‌ होते ही 
किस प्रकार लोग हृदयहीन हो जाते है । शरीर और भन की चित्ता में 
लगे रहने के कारण प्रायः लोगों को हृदय का ध्यान भी नहीं श्राता | वे 
अपने ही हृदय की बात्त नहीं समझते, तब दूसरो के हृदय प्र जो बीतती 
हैं उसे' कंसे समझभेंगे ! वर्तमान जीवन की कर्कश्ता, श्रशान्ति और 
विषमता का यह मुख्य कारण है। सहृदयता के बिना जीवन में स्वाभा- 


बिकता नहीं श्रा सकती । 
(ग) घुमाति :--मनुष्य की एक अन्य विलक्षएातता है--उसकी बुद्धि- 


सत्ता । सनव करता, सत्‌-असत्‌ का विवेचन और शुद्ध ज्ञान को धारण 
करना उसका स्वभाव हैँ) पशु और मनुष्य का एक बड़ा भेद यह है कि 
पशुकी बुद्धि फा विकास नहीं होता; उसके जीवन मे बुद्धि का 
कोई स्थान नहीं है । इसके विपरीत सनुष्य श्रध्ययत-चिन्तन-विवेक से 
श्रपने बद्धि-तत््व का विकास कर लेता है--ज्ञानी हो जाता हैँ । वृद्धिमान्‌ 
होना मनुष्य होने का प्रमाण है। बुद्धिहीतता पशुता हैं। जिस मनुष्य 
की ब॒द्धि का विकास नहीं होता श्रथवा जो बुद्धि-द्रोही या श्षविवेकी होता 
है, वह मनुप्यता से गिर जाता है---बुद्धिहीनः पिशाचठुल्यः -+फीटिल्य । 
हमें यह मानना चाहिए कि मनुष्यता बुद्धिमावी से सिलती है । 

केवल बाहरी ज्ञान के संग्रह में बुद्धिनानी नही है ॥ दुद्धि के उपयोग 
में भी बुद्धिमाती चाहिये ॥ वास्तव में, सह्रिचारयुदत श्ौर प्रज्ञा-नियंत्रित 
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होने में बुद्धिमानी है । मनुष्य की बुद्धिनत्ता मुल्यतः उसकी सात्तिकता 
और सक्तियता से प्रमाणित होती है ! इसके लिए सहृदयतापूर्वेक 
विचार करना आवश्यक है । सुप्रसिद्ध दाइनिक प्लेटो ने मनन को परि- 
भाषा यह की है--"7शंशतिंग8 35 06 शीताए़ ० ४०४ जाए [8० 
आत्मा का अपने साथ बातचीत करना ही मसन हैं। इसको शास्त्रीय 
भाषा सें आत्म-चिल्तन ्रौर व्यावहारिक भाषा में हृदय से सोचना भी 
कहते हैं | इस ढंग से विचार करना ही बुद्धि का काम है । इस उपाय 
से मनन करने से सानवीय भावो का प्रस्फुरएण होता है और जीवन पर 
आत्मा का प्रभाव पड़ता है । बुद्धि का सदुपयोग इसी प्रकार होता है । 

मनुष्य में दर्बृद्धि नहीं, सदवद्धि होनी चाहिये | बिलायती लोग बुद्धि 
को भले ही मन की सानिनी सानें, भारतीय विचारकों के सत से तो वह 
श्रात्मजा (बुद्धि) है। श्रपत्ती मनुष्यता की लाज रखने के लिये अपनी 
आत्मजा को पथ-अ्रष्ठ नहीं होने देना चाहिये। ब्राह्मणी (बुद्धि) को 
पवित्नता संरक्षणीय हे । ब्रह्म से संयुदत होने पर यह मनुष्योचित 
रचनात्मक कार्यों में प्रवृत्त होती है । मत के साथ बहक कर तो वह 
उच्छू खल हो जाती है और उसके द्वारा ऐसे विनाशात्मक कार्य होने लगते 
है जिनसे सनुष्यत्व की हानि होती है । 

सुमति हो मनुष्य की शोभा है । 


(घ) सचरित्रिता :---मनुष्य को एक और विशेषता है--उसकी 
सच्चरित्रता। पशु अपनी वासनाओं को स्वेच्छा से नहीं दवा सकता । भावो- 
तेजना में वह अपने को सम्हाल नहीं पाता | उसे हॉककर हो रास्ते पर 
लगाया जा सकता हें। परन्तु भनुष्य स्वेच्छया अपने अ्रनक्षासन में रहता 
हूं) इस सम्बन्ध में गाँधीजी ने अपनो आत्म-कथा में लिखा है--- पशु 
जन: निरंकुश है, परन्तु भनुष्यत्व इस बात में है कि वह स्वेच्छा से 
अपने को अंकुश से रवखे ४” साधारण जीच स्वार्थान्ध होकर कार्य करते 
छ परच्तु भनृष्य अपनो स्वार्थ-जन्य प्रवृत्तियों का दमन करके एक निश्चित 
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भर्म के अनुसार आचरण करता है। कोई जब ऐसा नहीं करता तो वह 
सनुष्यत्व से बंचित हो जाता है । कामान्ध में मनुप्यता कहाँ मिलती है ? 
वह तो पशुधर्म में अनुरक्‍्त होकर वासनापूरति के लिये कोई भी अ्मान- 
धिक कृत्य कर सकता है । इसी प्रकार लोभी में मनुप्यता कहाँ रहती है ? 
उसका तो अपना भी अपना नहीं रह जाता--लुब्धस्य न स्व: स्वजनो5पि 
जन्तो-श्रवदानकल्पलता । क्रोधी के स्वेछाचार के आगे मनुव्यता कँसे 
टिकेगी ? फिसी भी प्रकार की संयम-हीनता या चारित्रिक डुर्वेलता से 
मनुष्यत्व का ह्वास होता है । 

वास्तव सें, चरित्र मानवता का सापदण्ड है, पैसा या प्रभुत्व नहीं । 
चरित्रवान्‌ निर्धन भी महापुरुष श्रौर नर-देव साना जाता है और चरिद्र- 
हीन धनी श्र्थपिद्ञाच । संयसी-सदाचारी मनुष्यत्व के ही नहीं देवत्व के 
भी अधिकारी होते हें । बही सज्जन--मानवता के प्रतीक--माने 
जाते है । 


(-) सहिष्णुता :--मनुष्य का एक श्रन्‍्य विद्येष गुण है--सहिष्खुता। 
पद्ु स्वभाव से ही भ्रसहनशील होते है । श्रपने आगे उन्हे दूसरों के हित 
अहित की चिन्ता नहीं रहती । मनुष्य भी जब पश्षु हो जाता है, तो उससें 
यही बात मिलती है। सावारएा सतभेद से भी क्षुव्ध होकर वह इसरों 
की हानि करने को तैयार हो जाता है ॥ इसरो का उत्कर्ष उसे अकारए 
असह्य होता है । जिसके द्वारा उसका मनोरथ नहीं सिद्ध होता, उसे वह 
अपना बैरी मानने लगता है | 

सत्पुरुष के स्वभाव में सहिष्णुता होती है ॥ वह इसका अनुभव 
करता है कि संसार में विचरने वालें सव प्राणियों को समान श्रधिकार 
है---“समानो श्रध्वा प्रवता मनुष्यें---ऋ्वेद ॥ वह इस वात के लिए 
प्रयत्त नहीं करता कि सब उसी के मतावलम्बी होकर श्रपना अ्रस्तित्व खो 
दें ॥ वह यर्थांसंभव दूसरों की भूलों को क्षमा करता चलता हैं। भूल तो 
किस मनुष्य से नहीं होती ? भूलों को क्षमा करने में सनुष्य का देवतापन 
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है ० &प 48 का080, ६० ९०० तरए्मा० ” इसीको सहिष्णुता 
कहते ह्‌ ! यह एक देवी गुणा है, जो त्च्छ जीवों श्लौर दीच मनुष्यों में 
नहीं मिलता ॥ 

इस प्रसंग में ईसाइयों की एक पौराणिक कथा उल्लेखनीय हू ॥ एक 
दिन जाड़े की रात में उब्ाहीस भूले-भवके यात्रियों की प्रतीक्षा में बेठा 
था। एक थका-माँदा अतिवृद्ध पुरुष उसके द्वार पर आ्राया । इन्ाहीम ने 
उसका स्वागत करके उसे घर के भीतर ले जाकर बेठाया ओर जो-कुछ 
खाने को था उसके सामने रख दिया। बुड़े ने इस कृपा के लिए बड़ी 
कृतज्ञता प्रकट की । जब वह खाने लगा तो इक्राहीस ने पूछा--वाबा, 
तुम इसी प्रकार भगवान्‌ के प्रति भो ऋृतज्ञता प्रकट करते हो कि नहीं ? 
वृद्ध ने कहा--में तो श्रग्नि के श्रतिरिक्‍त किसी श्रन्य को अपना देवता 
मानता ही नहीं । इसको सुनते ही इब्नाहीम ने तत्काल अपने अतिथि को 
घर के बाहर ढकेलते हुए कहा--में ऐसे ईइवर-द्रोही को अपने घर में 
स्थान नहीं दे सकता। बुड़ा लड़खड़ाता हुआ उस अँधेरी रात से एक 
झोर को चला गया। थोड़ी देर बाद ईदइवर स्वयं उसको खोजता हुआ 
वहाँ ऋया | इब्राहीस ने उसको सारा हाल सुनाकर अपनी प्रभु-भक्ति 
का विज्ञापन किया | ईइ्वर ने कहा--वह वृद्ध १०० वर्ष से मेरी उपेक्षा 
करता आ रहा है, परन्तु में प्सब-कुछ सहता जाता हूँ, तुम एक दिन 
भी नहीं सह सके । उसने तो न तुम्हारा श्रपमान किया था, न तुम्हें किसी 
प्रकार का दुःख दिया था; तुमने उसके साथ अभद्रोचित व्यवहार क्‍यों 
क्यो यह कह कर भगवान्‌ उस दीन-हीच प्राणी की खोज-खबर लेने 
बहाँ से चल पड़ा । 

यही सहिप्सुता का आदर है । ईइवरपुत्र में इस ईदइवरीय गुण का 
होता आवश्यक है । इससे मनुष्य की क्षमता प्रकट होतो है । हु 

नहीं हैं। पशु और नृपशु में समता की भावना 
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नहों होती । एक तो वे भ्रपने समान किसी श्रत्य को नहीं मानते; दूसरे, 
ऊपरी श्राकार-प्रकार की भिन्नता के कारण दूसरों को अपने से सर्वथा भिन्न 
समझते है । महापश्गु बलपुर्वक दुर्वेल पशु की हिसा करता है। एक पशु न 
तो इसरे के श्रधिकार का सम्मान करता है और न उसके साथ सहयोग । 


मालवी श्रादर्श इसके विपरीत है । मनृप्य बाहरी बड़ाई-छोटाई या 
अमीरी-गरीबी को महत्त्व नही देता | वह जीवन को आत्मा की दृष्दि से 
देखता हैँ । श्रात्मा की दृष्टि से देखने पर उसे सभी प्रा यों में सर्वेभूता- 
न्तरात्मा का दर्शन होता है । वह श्रनुभव करता है कि जो मुझ मे है, 
वही सब में है | उस दश्षा में वह किसी को श्रपने से भिन्न या तुच्छ क्यों 
समभझोेगा ? सबको अपने ऊँसा सानने पर बह किसी का श्रहित या 
तिरस्कार क्‍यों करेगा ? तुलसी के शब्दों में वह तो यही कहेगा---“बन्दउ 
सर्वाह राम के नाते । यही मनुष्य की ससदक्षिता है। श्रात्मज्ञानी प्राणी 
सब में श्रात्मा का ही दर्शन करता है। आत्मा में धनी-रंक, सर्बेल-निर्वेल, 
सुरूप-कुरूप का भेद-भाव नहीं हे । इस दृष्टि से देखने पर मनुष्य को, 
महंषिं वसिष्ठ के शब्दो में, यही मानना पड़ता है--- 
“सर्बा एव हि ते भूतजातयों राम बान्धव । 
अत्यन्तासंयुता एतास्तव रास न काश्चवनः ॥? 
--योगवासिष्ठ । 
अर्थात्‌ृ--हे राम, ससार के सभी प्राणीगए तेरे बन्धु है, क्योंकि ऐसा 
कोई प्राणी नहीं है जो तुभूसे बिल्कुल सम्बन्ध न रखता हो । 
इस प्रकार की एकात्मता की भावना सनुष्यो को परस्पर सहयोग के 
लिये प्रेरित करती है । मानवीय सहयोग स्वार्थ-बुद्धि से चही, कर्तेंव्य-बुद्धि 
से होता हैं। यही सामाजिकता का आधार हैं । सामाजिक जीव होना 
सनुष्य की विद्ोषता हैं । समता और सहयोग से सानव-सभ्यता का 
विकास होता है । भनुष्य-मात्र के लिये ईदवरीय श्रदेश है कि तुससे कोई 
बड़ा नही हैं, न कोई छोदा है; भाइयों की तरह मिलकर सौभाग्य के लिए 
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आगे बढ़ो; तुम्हारा रक्षक और पिता परसेद्वर है और अनेक प्रकार के 
धन-धान्य देने वाली पृथ्वी तुम्हारी माता है ।-- 


“आअज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते संश्रातरो वावृधु: सौभगाय । 

युवा पिता स्वपा रुद्र एषां सुदुघा प्रथिवी सुदिना सरुदूभ्यः ॥ 
--ऋग्वेद | 
जीवन को व्यापक और प्रभावद्ञाली बनाने के लिये इस देवी आदेश 
का पालन करना प्रत्येक सनुष्य का धर्म है । मानव-जगत्‌ में भेद-भाव 
के लिये तो कहीं स्थान ही नहीं हे । वैज्ञानिकों ने भिन्न-भिन्न जाति 
के सानवों की रक्‍्त-परीक्षा करके देखा है कि उनमें कुछ भी भेद नहीं 
हैं। सबकी नसो में एक ही प्रकार का खून बहता है । श्रतएवं रक्त-सम्बन्ध 

>के कारएणा भी सब में समता और सहयोग का भाव होना चाहिये । 


६--'अन्तर के पट खोल रे! 


ये सब सात्तवक हृदय के गुए है। इस प्रकार के सद्गुण ही मनुष्यत्व 
के परिचायक माने जाते है ॥ इसी प्रकार के आ्राचार-विचार से सासव- 
सभ्यता का निर्माण हो सकता है। ज्ञास्त्र का वचन है कि प्रतिक्षण हमको 


यह देखना चाहिये कि हमारा जीवन पशुओ के समान हैं या सत्पुरुषों 
के समान-- 


“प्रत्यह॑ प्रत्यवेक्षेत जनश्चरितमात्मन: | 
किन्तु से पशुभिस्तुल्यं किन्नु सत्पुरुषैरिव ॥? 
जीवन को पुलीस, वकील, बाबू या बुद्धि-व्यवसायी श्रादि की दृष्टि 


से देखना आत्म-वंचना है । उसे मानवीय दृष्टिकोए से देखना और सानवता 
की कसौटी पर परखना चाहिये । जैसा कि हम ऊपर संकेत कर चुके है, 
भोतिकता मानव-जीवन की विशेषता नहीं है । उससे घोखा होता हे । 
जिस प्रकार हाथ रखते हुए भी सभी कार्य-कुशल नहीं होते, जीवधारी होने 
से ही सब पूर्णतया सजीव और सहृदय नहीं होते, तथा वसुन्धरा पर जन्म 
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लेने से ही सब धनी नहीं हो जाते, ठीक उप्ती प्रकार मावव-शरीर पाने 
से ही सब वास्तविक श्र्थ में मनुष्य नहीं होते । केवल शरीरधारी के 
रूप में तो मनुष्य एक पशु ही है | सनुष्यता का सम्बन्ध हुदय, श्र्यात्‌ 
आत्मा, से हैं । पुरुष अन्तः:करण में रहता है । वहीं श्रपने सत्य-रूप को 
खोजना चाहिये । कबीर के शब्दों में हम कह सकते है कि 'अन्तर के पट 
खोल रे तोहि पीव मिलेंगे! श्रयवा 'वाहर के पट देइ के श्रन्तर के पढ 
खोल] आत्मरूप का यथार्थ ज्ञान इसी उपाय से होगा। आत्मब 
स्थित होना मनुष्य के लिये उतना ही आ्रावइयक है जितना सूर्य के लिये 
गगनस्थित होना । उसे अ्रपने हृदय से पुछता चाहिय कि से कौन हूं, मेरे 
लिये ईइवर का क्‍या सन्देश है | हृदय सें जीवन को प्रकाशित करने की 
शक्षित है । 
श्राजकल हृदय-परीक्षा का काम केवल डाक्टर -ही करते है । उस 
ढंग की ऊपरी परीक्षा से श्रपने विषय में किसी को पुरी जानकारी नहीं 
हो सकती | स्वयं ध्यान से श्रपनें हृदय की परीक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति 
का कत्तेंव्य हैं। श्रपने दिमाग को आसमान से उत्तारकर श्रपने श्रच्तःकरण 
में ले जाना चाहिये। वहां देखना चाहिये कि हम अपने घर में है या भव- 
कानन सें कहीं भूल-भटक तो नहीं गये हें, श्र्थात्‌, हमारा हृदय स्वाभाविक 
स्थिति में है कि नहीं, वह ठीक काम करता है या सो तो नहीं गया है । 
इसका पता लगाना चाहिये क्वि हमारा जीवन-दायक तत्व निर्बेल तो नहीं 
हो रहा है, हमारे जीवन-तद के मूल में क्षय के कीड़े तो नहीं लगें है । 
उसे खोजना चाहिये, जगाना चाहिये, स्वस्थ और सचेत वनाना चाहिये । 
उसका लाभ ही मनुष्य का जीवन-लाभ है और उसकी हानि ही जीवच- 
हानि है । उसके क्षीएा होने से मनुष्य एक कुन्रिम प्राणी या आदमी का 
पुतला-मात्र रह जाता है, मनुष्यत्व का निश्चित क्लास हो जाता है। 
शारीरिक सुख या भौतिक आकांक्षाओ की पूर्ति के लिये आत्म-हानि 
करने सें मनुष्य का कल्याएं नही है । प्रत्येक श्रवस्था में उसका ध्यान 
रखना चाहिये । 
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तक 


मनुष्य का कत्तेन्य है कि वह श्रात्म-रप से परिचित होऋर उन 
सदगुणो को घारण करे जिनसे अन्तःकरण की रद्धा और पुष्टि होती £ | 

जीवन की पुर्णता, सरसता शोर सफलता के लिये शरीरघारों को हृदय 
से समृद्ध, हृदय से विज्ञाल श्रोर हृदय से बलवान होना चाहिये। यही 
विदव-कवि की प्रार्थना है--- 


“अन्तर मम विकसित करो, अन्तर-तर हे । 
निमल करो, जाग्रत करो, उ्ययत करो हे ॥? 
“+“वीन््रनाथ ठाछुर | 
यही सर्वताधारएा के जीवन का ध्येय होना चाहिये। जिद सात्विक 
भावनाओं से जीवन का श्रान्तरिक विकास होता हैं, उन्हें अपनाना भनुष्य 
का धर्म है। उचित भावनाश्रो से श्रोषधि फी हो नहीं, जीदन फी भी 
शदित शोर उपयोगिता बढ़ जाती ह। 


सानव-सभ्यता, विश्वशान्ति और सा्वभौम मंत्री को स्थापना वृद्धि 
शोर जिह्ना के दांवपेच श्रथवा राजनीतिक, वैज्ञानिक या श्राथिक उन्नति 
से नही, जन-सम्ांज में मानचीय भावनाओं की प्रतिष्ठा से होगी | जबतक 
लोग सनुष्यता के रवरूप और महत्त्व को नहीं जानेंगे तवतक न तो जीवन 
का पूर्ण विकास हो सकता है श्रौर न समाज सें समता, शान्ति 
होगी | इसलिये यह आवश्यक है कि हम राष्ट्रीयता श्रादि की श्रपेक्षा मनष्यता 
को अल महत्त्व दें, पहले स्वभाव एवं चरित्न से मनप्य बनें, पीछे. अझौर 
अछ। हमें अपने श्राध्यात्मिक स्तर को ऊंचा उठाना चाहिये । सानव- 


पा कल्याए भत और बुद्धि के नहीं, आत्मा के प्रनुशासन में रहने 
्‌ 


न्ततया एकत्ता 


आत्मा का राज्य ही सनुत्य का सच्चा स्व॒राज्य होगा । 


/ छे 


दीधघ॑-जीवन का रहस्य 


१--मलुष्य का आयुर्वलल 


तत्त्वज्ञ सनीषियो ने मनुष्य की झायु सो वर्ष निर्धारित की है-- 
दातायुर्वे पुरुष:---श्रुति । मनुष्यमात्र के लिये उनका यह सनदेद् है-- 
है मनुष्य, तू बुढाये के पहले मत सर---भा पुरा जरसो सृथा--अथर्व- 
चेद। प्रत्येक व्यक्ति अ्धिक-से-अधिक दिन जीना चाहता हैं 4 एक बार 
संसार में जन्म पाकर कोई सौ वर्ष के बाद भी सरना नहीं चाहता। श्राचार्य 
कौटिल्य ने सत्य ही कहा है कि भनुष्य अपना शरीर त्याग कर इख्र-पद 
भी नहीं चाहता--दिही देहं त्यक्त्वा ऐन्रप्द न वाउछति । वह संसार 
में ही असर होकर रहना चाहता है। बेदकाल के मनुष्य ने भी इसी 
सत्य की घोषएग की थी---न मृत्ययेउवतस्थे कदाचन--ऋणग्वेद । श्रर्थात्‌, 
मे सरने के लिये कदापि नहां येदा हुआ हूँ । अमृतपुत्र की यह कामना 
स्वाभाविक है। परन्तु प्रायः यह देखा जाता है कि शतायु एवं शतवीय हो 
कर जन्मने पर भी लोगों की अकालमृत्यु होती है, उत्के जीवन का पूर्ण 
विकास नहीं होता । दीर्घ-जीवन सर्वसाधारएा को दुलंभ हैं। श्राजकल 
साधारणतया लोग निद्चिचत श्रवधि के बहुत पहले ही मर जाते हे अथवा 
जीते-जी श्रधमरे हो जाते है । इसके लिये मृत्यु और मृत्युभत्य (बीमारी) 
को दोषी माना जाता है। परन्तु सत्य क्या है ? सत्य यह है कि सोत 
या बीमारी अश्रकारण किसी के आयुर्वल का श्रपहरणा नहीं करती । मनुष्य 
अपनी ही दुर्बलता का दंड भोगता है ।---दिवो दुर्बलधातकः ॥ इस सम्बन्ध 
में माष चसिष्ठ का यह मत उल्लेखनीय हैं ।-- 
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#सृत्यो, न क्रिचिच्छक्यस्त्वमेको सारचिठु' बलातू | 

सारणोयस्थ करसमांशि तत्कव णोति चेतरत ॥” 
--थोगवासिष्ठ | 
अर्थात्‌--है मृत्यु, तू स्वयं अपनी जवित से किसी सनुष्य को नहीं मार 
सकती; मनुष्य किसी दूसरे कारण से नहीं, अपने ही कर्मो से मारा जाता 
हैं । दूसरे शब्दों में, श्रसामयिक मुत्यु वस्तुतः आत्मघात है। मनुष्य चाहे 
तो मृत्यु और व्याधि का निवारण करके आयुष्मान्‌ हो सकता है । इसी 

में जीवन की सार्यकता है । 

दोर्घेजीवी होने का उपाय क्‍या हे ? इसके उत्तर में कुछ लोग यह 
कह सकते है कि पौष्टिक आहार---धी, दूघ, मेवा, मलाई आदि---खाने 
ओर आराम का जीवन बिताने से स्वास्थ्य स्थिर होता है। इस कथन 
में सत्य का अंश कितना है, इसे हम उन अल्पजीवी रईसों की दशा देख 
कर समझ सकते है जिनके पास भोग-साधनो की कसी चहीं होती | कम 
ओर रुखा-तुखा खाकर श्रससय में मरने वालों की संज्या उतनी नहीं है 
जितनी अत्यधिक म्ञाज्ञा में स्वाविष्द भोजन एवं नित्य रसायन सेवन 
करने वालो की हैँ । इसी भाँति श्रमाधिक्‍्य से लोगों की शक्ति का उतना 


हवा नहीं होता जितवा आलस्य और शारीरिक सुखासक्तित से॥ भोजन, 
विश्वाम और वाह्मय उपचार एक अंश तक ही जीवन-रक्षा सें सहायक होते 
हैं। अब्छे-से-अच्छे टानिको से भी स्वास्थ्य का वीसा नहीं हो सकता ॥ 
सम्पूर्ण जीवन के विकास का रहस्य कुछ और हँ। 


२--जातक की एक कथा 


जातक में एक कथा है, जिससे इस विषय पर श्रच्छा प्रकाश पड़ता 
हैं। काशी में घर्मपाल नामक एक सदाचारी गृहस्य रहता था। उसके 
घर के स्त्री-वच्चे, नौकर-चाकर तक सदाचार का पालन करते थे। 
घर्मेपाल का पुत्र ज़ब उच्च शिक्षा के योग्य हुआ तो उसने उसे तक्षद्विला 
के विद्द-विद्यालय में फेज दिया । 
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तक्षशिला सें उत्त दिनो ५०० युवक विद्याध्ययन करते थे। एक दिन 
उनमें से एक सर गया | सह॒पाठी की मृत्यु से श्ोक-कातर होकर 
विद्यार्यीगण परस्पर कहने लगे--ऋ र काल ने ऐसे होनहार व्यक्ति को 
युदावस्था में ही मार डाला। 


यह बात घर्मेपाल के युवा पुत्र के कान में भी पड़ी। उसने अपने 
साथियों से कहा---तुम लोग क्या कहते हो ? युवाकाल में तो किसी की 


मृत्यु हो ही नहीं सकती । 
साथियों ने कहा--विप्रकुमार, प्रत्यक्ष के लिये प्रमाण की क्‍या 
श्रावद््यकता ! क्या तुम्हारे कुल में कोई नहीं मरता ? 


विप्रकुमार वोला--मरता क्यों नहीं, परन्तु वाल्यावस्था या युवा- 
वस्था में कोई नही मरता । मृत्यु तो बुढ़ापे में ही होती है--यही हमारे 
कुल की सनात्तन परम्परा हैं | | 

इस उत्तर से श्रन्य विद्यार्थियों को बड़ा श्राइचर्य हुआ । उन्होंने अपने 
आचार्य से इसका जिऋ किया । आचार्य को भी कौतृहल हुआ। ; उसके 
कथन की सत्यता की जाँच के लिये वे एक दिन स्वयं काशी की ओर चल 
पड़े । रास्ते में किसी जीव की हड्डियाँ बिखरी हुईं सिलीं। उन्हें यत्न- 
पूर्वक एक कपड़े में लपेट कर आचार्य आगे बढ़े श्रोर शीघ्र ही काशी 
पहुँच गये । चहाँ उन्होने हड्डियों को धर्मपाल के आगे रखकर करुए्ा स्वर 
में कहा--विप्रवर, आपका होनहार कुमार तो श्रकाल में ही काल के 
गाल में चला गया; से उसी का फूल लेकर आया हूँ। 

एकाएक अपने सुपुत्र का मृत्यु-ससाचार सुनकर और प्रमाण-स्वरूप 
श्रस्थियों को सामने देखकर भी ब्राह्मण खिन्न नहीं हुआ ॥। वह हँसता 
हुआ बोला--पंडितजी, श्रापको भ्रम हुआ है, कोई ओर मरा होगा; 
हमारे कुल में तो सात पीढ़ियों से अकालमृत्यु हुई ही नहीं; यह कुत्ते- 
बकरी का फूल होगा, मेरे पुन्र का नहीं हो सकता | 
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आचार्य ने सन-ही-मतन समक्त लिया कि ब्राह्मएपुत्र का अभिमान सत्य 
था। उन्होने धर्मपाल से अपने श्लाने का सच्चा प्रयोजन बताकर पूछा-- 
विप्रदेव, आप मृत्यु से इस प्रकार निब्चिन्त कंसे रहते है ? क्या आपके 
कुल में इसके लिये किसी विज्येष व्रत का अनुष्ठाव अबबा सृत्युड्जय योग 
सिद्ध किया जाता है ? में श्राप लोगो के दीर्घजीवी होने का रहस्य जानना 
चाहता हूँ १ 


धर्मपाल ने सहज रीति से कहा--आचायें, सुनिये | हम ययाज्क्ति 
धर्म का पालन करते है, दुष्कर्म में प्रदत्त नहों होते । दुर्जनों से दूर रहते 
है, सज्जनों को सेवा से सन्तुष्द करने का प्रयत्त करते है, दीनों को नित्य 
दान देकर प्रसन्तचित्त रहते हैं, हम एकपत्नीव्रती है । हमारे घर की 
स्त्रियाँ पतिन्रता एवं सुशीला होती ह। सतियो से उत्पन्न हमारे पुत्र 
स्वभाव से ही निर्दोष, मेवावी, तेजस्वी और चरित्रवान्‌ होते है । हमारे 
घर में सब अपने कर्तव्य का पालन करते है, दास-दासी तक सदाचार- 
परायण हैं । इस प्रकार मर्यादावद्ध जीवन व्यतीत करने के कारए हमें 
अपने विनाश का भय नहीं सतत्ता। वर्षा में छाते की भांति धर्म आप- 
क्तियों में हमारा रक्षक है। “धर्म धर्मचारी की रक्षा करता है, आचरण 
किया हुआ धर्से मनुष्य के लिये सुखदाई होता है, यह धर्म का प्रभाव हैं 
कि घ॒र्मंचारो की कभी दुर्गति नहीं होती (--- 


“अस्सो हवे रक्खति धस्सचारिम्‌ , 

धम्सो सुचिण्णो सुखमावहाति | 
एसा निसंसो धस्मे सुचिण्णे, 

न दुग्गति गच्छति धम्मचारी ॥” 


घर्ंपाल से दीर्घजीवन का यह अनुभूत योग पाकर तल्लशिला के कुल- 


पति परम कृतायय हुये और उस गृहस्थ से सत्कृत होकर कुछ समय बाद 
ग्रपने स्थान को लौट गये | 
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३--धर्म ही जीवन-रक्षक है 


उपरोक्त कथा का सररांश यह है कि घर्मपूर्वक कत्तंव्य-पालन से ही 
मानव-जीवन की रक्षा और वृद्धि होती है। मृत्यु भी धर्मनिष्ठ प्राणी की 
रक्षा करती है---मृत्युरपि घर्मिष्ठ रक्षति'--कौटिल्य। यहु स्मरण रखना 
चाहिये कि धर्म शुभाचार से सिद्ध होता है। .आचारइच सतां धर्म:--- 
महाभारत] मनु महाराज ने कहा हैँ कि झ्ाचार से दीर्घ श्रायु मिलती 
है, श्ाचार से श्रभिमत सन्‍्तानें प्राप्त होती है, श्गचार से श्रवन्‍त घन-लाभ 
होता है, श्राचार से श्रशुभ लक्षणों का नाश होता है ।-- 


“आचाराह्नभते ह्यायुराचारादीप्सिता: अजाः । 
आचाराद्धनमक्षय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम ॥” 
-मनुस्मृति । 


जीवन के लिये शुभाचार की उपयोगिता को लक्ष्य करके ही यह 
कहा गया हँ--“यहो फिचिन्मनुरवदत्तत्‌ भेषजम्‌---श्रर्थात्‌ सनु ने जो-कुछ 
भी कहा हैं वह श्ौषधि है। महाभारत के श्रनुज्ञासन पद में ज्ञानवृद्ध 
भीष्म ने भी, भनुष्य कंसे आरामुष्मान्‌ श्रोर श्रल्पायु होता है---इसपर 
अपना मत प्रकट करते हुये कहा हैं कि शुद्धाचार से ही पुरुष की आयु 
बढ़ती है। ऋग्वेद में भी कहा है कि देवताओं के नियम को तोड़कर कोई 
सो वर्ष नहीं जी सकता--“न देवानासतित्रतं शतात्मा च न जीवति ४ 
देवताओं का नियम क्या है ?--धर्म, ब्रह्मचर्य, संयस-सदाचार, देवी सम्प- 
दाओों का संग्रह-सदुपयोग, ज्ञान-कर्म । 

योगवासिष्ठ का एक संवाद भी इस प्रसंग में उल्लेखनीय है ॥ सहषि 
वसिष्ठ ने काकभुदुण्डि से पुछा कि आप इतने दीर्घकाल से इस प्रकार 
स्वस्थ श्रौर युवा कंसे बने रहते है ? 

इस पर काकभुशुण्डि ने कहा---में सदा आत्मभाव में स्थित रहता हूँ; 
सनोरथों के पीछे दक्ति का भ्रपव्यय नहीं करता; श्रकारण चिन्ता-विषाद 
में नहीं फंसता; जरा-मृत्यु के भय से सुकत रहता हूँ; हर्ष-शोक, चुख-दुःख 
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से विचलित नहीं होता; सबको छपने समान गे डे मोट-अमाद में दूर 
रहता हूँ, समर्थ होने पर भी इसरो पर प्रहार नहीं करता; हसरा से दुख 
पाने पर भी खिन्‍न नहीं होता; निर्घन होने पर भी लोन नहीं फरता; 
बीती हुईं बातो को लेकर शोकप्रस्त नहीं होता; दूसरो को सुझी देखझर 
सुखी और दुःखी देखकर दुःखित हो जाता हूं; प्रागिमात्र का सुहद घोर 
सहायक हूँ; विपत्ति में घेर्ययुक्‍त्त श्रीर सम्पत्ति में सरल व्यवह्ारघ॒क्‍्त 
रहता हूँ । 
मन, वचन, फर्स से घर्म का पालन करना भनुष्य फे लिये श्रायुप्कर 
है--यही हमारे प्रनुभवी जीवनश्यास्त्रियों का मत हूं। जीवन-घारएा दी 
घर्म का उद्देश्य है। हम प्रत्यक्ष देखते है. कि जो लोग नियम-संयम से 
रहते है वे स्वस्थचित्त, शरीर से हृप्ट-पुप्ट, तेजस्वी श्रौर नित्य प्रन्युदय 
शोल होते हैं। सदाचार से जीवनी-दादित भीर दीर्घायु की प्राप्ति तो 
होती ही है, मनुष्य को कीति, लोकप्रतिष्ठा, लोकप्रियता भी मिलती हू । 
फौटिल्य के शब्दों सें “आचारादायुर्व॑र्थते कीतिइ्चॉ--अ्राचार में आयु 
बढती है श्लोर कीति भी। कुंडल-कवच दान करने के पूर्व महामनस्वी कं 
ने सूर्य से कहा था--इस लोक में सत्कीति आयु बढ़ाती है---इह लोके 
विशुद्धाच कीतिरायुविवरद्धनी'--वनपर्व । सत्कीति सत्कृति से ही मिलती 
हैं । इसके विपरीत लोक-जीवन में अधामिकता, भोग-परायणाता, चरित्र- 
हीनता से आ्रायुवंल, यश आदि का प्रत्यक्ष विनाश देखने को मिलता है । 
श्रधर्मी और दुराचारी तो बिना सारे ही मरे रहते हे | रामराज्य की एक 
विशेषता यह भी मानी जाती है कि उस राज्य में, श्र्थात्‌ उस समय, किसी 
को अ्रकालमृत्यु नही होती थी; चुद्धो को बालकों की प्रेत-क्रिया नहीं 
करनी पड़ती थी; सब स्वस्थ, व्याधि-रहित, प्रसन्‍न थे क्योकि देश-समाज 
में सर्वंसाधारण द्वारा सदाचार का पालन होता था ॥ कलियुग के लिये 
ज्रिकालज्ञ व्यास ने हजारो वर्ष पहले भविष्य-चाणी कर दी थी कि शील 
का नाश होने से सबको आयु घट जायगी, साधारणातया लोग तीस वर्ष 
तक ही जियेंगे, ज्यों-ज्यो श्रवाचार बढ़ेगा मनुष्य निर्बेल और श्रल्पायु 
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होते जायेंगे । इन बातों से हम समझ सकते है कि जीवन की पूर्णता के 
लिये धर्सानुकूल आचरएा कितना आवश्यक है। पारलौकिक जीवन में 
उससे लाभ हो या न हो, लौकिक जीवन में उसका अलौकिक प्रभाव 
स्पष्ट हैं। श्राचार और श्रारोग्य के घनिष्ट सम्बन्ध को कोई श्रस्वीकार 
नहीं कर सकता 


४--धर्माचार का रासायनिक प्रभाव 


धर्म जीवन के लिये क्‍यों परम रसायन है---इसपर भी, संक्षेप में, 
दिचार करना आवश्यक है । ऊपर के विवरण से पाठकों को यह स्पष्ट 
होगया होगा कि धर्म का प्रयोजन केवल पुजा-पाठ या महन्थी नहीं है । 
जीवन के स्वाभाविक विकास के लिये जिन-जिन सद्गुणो श्रौर सद्वृत्तियों 
की श्रावदयकता होती है, उन सबका संग्रह धर्म में मिलता हैं। सृप्टि की 
कोई भी वस्तु श्रसर्यादित और विकारग्रस्त होकर सुरक्षित नहीं रह 
सकती। सानव-जीवन को भी सुव्यवस्थित एवं विकारमुदत होना चाहिये। 
धर्म या मनुष्योचित कर्म से जीवन मर्यादित श्ौर सुसंसक्ृत होकर विक- 
सित होता है ॥ प्रकृति उसका पोषएा करने लगती है | ऐसे ही जीदच को 
हस योगमय जीवन कह सकते हे। योग कया है ?--प्रकृति के साथ संयोग 
ही तो योग है ॥ श्रपनी चित्तवृत्तियों को रोककर नियम-संयस का 
श्रभ्यास योग कहा जाता है--'योगदिचत्तवृत्तिनिरोध/---पतंजलि | उप- 
निषद्‌ का कथन हैं कि योगाग्निसय शरीर वाले को रोग, बुढापा, मृत्यु 
का भय नहीं रहता--“न तस्य रोगो न जरा च मृत्यु, प्राप्तस्थ योगाग्चि- 
भय शरीरम--इवेत० ! प्रकृतिस्थ होकर ही मनुष्य स्वस्थ रह सकता 
है । सात्त्दिक आहार-विहार, श्राचार-विचार जीवन की प्रकृति के अनुकूल 
पड़ते है । उनसे अनेकमुखी जीवन का सर्वागीए विकास होता है, कोई 
अंग निर्जीव नहीं होने पाता ॥ 
(क) श्रमानुषिक श्रथवा श्रस्वाभाविक कर्मो से, कृत्रिम उपायों से प्रकृति 
विकृत हो जाती है, मानवी शक्तियों का प्रस्फुरएा नहों होता । जीवच- 
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शवित का संचय और सदृव्यय कैसे होता चाहिये, इसका नियामक धर्म हो 
है। उचित रीति से संचय ग्रौर सद्व्यय से जेसे धन बढ़ता हैं, बसे ही 
जीवन भी ३ धर्म सनुष्य को ईश्वरीय व्यापार में साक्नीदार बना कर 
सम्पन्न बनाता हैं ॥ 

(ख) धर्म से जीवन का श्राध्यात्मिक पक्ष प्रवल होता हैं। यह 
स्मरण रखना चाहिये कि सानववजीवन का प्राध्यात्मिक पक्ष उसके भीतिक 
पक्ष से कहीं अ्रधिक महत्त्वपूर्ण है । एक पाइचात्य दाशनिक के सत से--- 
“इस जीवन में क्या रक्खा है ? निर्जोव शव को श्रात्मा ढोती फिरती है ।' 
श्ात्मतुष्टि के बिना पिंडपुष्टि निरर्थक है। इसलिये दास्त्रकारो ने मनुष्य 
के लिये प्राकृत भोजन के साथ परम भोजन की व्यवस्था की हैं। माकत 
भोजन तो वह है जो शरीर के प्राकृतिक तत्त्वों का पोषण करता हं। 
परस भोजन वह है जिससे श्रोत्मा को बल मिलता है । परम कहते हृ 
आत्मा को ॥ साता प्रकार के धर्मों का श्रवण---घुनना, ध्यान देना, सतत 
करना, उनके अनुकूल आचरण करना--उसका आहार है । इस श्राहार 
से भ्रात्मा की तुष्टि-पुष्टि होती है। श्रात्मिक बल के उत्कर्ष से ही स्वस्थता 
और सजीवता की प्राप्ति होती हैं। धर्म से सत्य, न्याय, दया, करुणा, 
त्याग, उदारता, आशा, उत्साह, घेयें, विध्वास, प्रेम श्रादि उन सहज 
वृत्तियों का पोषण होता है जिनसे श्रात्मवल बढ़ता है ॥ साथ ही उन 
आत्मनाशक वृत्तियों का संस्कार होता हैं जो प्राण को निर्बेल बनाती हें। 
वह प्राएदायक रसायन है 

ेु (ग) धर्से से हृदय का भार हलका होता है । जब सलुष्य अ्रकत्तेंव्य 
कर्म, श्रन्याय, श्रत्याचार करता है तो उसका हृदय भय, चिन्ता, विषाद, 
रलानि से पीड़ित होकर भीतर-ही-भीतर जर्जर होने लगता है---बाहर 
जाती है, शरीर की स्वाभाविक क्रियायें 25880 कम करी 
लोभ आदि रोग के बाहरी कीटाणुओ कि 50 है। दमा हक 
णुओे से श्रधिक भयंकर होते हे । घृणा 
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से रक्त विषायत होता है, क्रोध से मनुष्य जल-भुनकर खाक हो ही जाता 
है श्रौर लोभ तो रोगों का बाप ही है। श्रद्ान्ति, प्रन्तद॑न्द्र से स्वास्थ्य- 
नाश अ्रनिवार्य हैँ। धर्मानुसार शुद्ध भाव से कर्तव्य करने से हृदय इन 
सनोव्याधियों से मुक्त रहता है और सनुप्य को निश्चिन्तता एवं कृतक्ृत्यता 
की स्वानुभूति होती है ॥ “व कृताथानां मरणाभयम्‌'--कौटिल्य; जो 
कर्तव्य करके छतार्थ हो जाता है, उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। चित्त 
के शुद्ध हो जाने से शरीर में श्रानन्द का संचार होता है---“श्रानन्दं वर्धते 
देहे शुद्धे चेतसि राधव'---योगवासिष्ठ । यही प्रसन्नता जीवनशक्तिदायिती 
है । महाकवि बोक्सपीयर ने भी कहा है---' ॥806 ७४४ [ए०४ ]078 * 
(घ) धर्म से मनोबल दृढ़ होता हैं। मनोबल मनुष्य का मुख्य बल 
है---मन के जीते जीत है, मन के हारे हार / उसकी दुढ़ता से सस्पुर्ए 
जीवन में दृढ़ता श्राना स्वाभाविक है | मह॒षि वसिष्ठ ने ठीक कहा है कि 
सन सर्वस्व है, सन को श्रपने भीतर चिकित्सा करने से सारा संसार ठीक 

हो जाता हैं ।-- 

“सन: सर्वेमिदं राम, तस्मिन्नन्तश्चिकित्सिते । 
चिकित्सितो वे सकलो जगज्जालमयों भवेत्‌ ॥” 

--थयोगवासिष्ठ । 


स्वास्थ्य का श्रपव्यय रोकने का उपाय मनोनिग्रह ही है। शारीरिक 
अपराध तभी होते हे, जब मन सलिन, निर्बेल श्रौर चंचल होता है ।॥ 
सानसी चिकित्सा धार्मिक सिद्धान्तो के श्रनुश्णीलन से होती है ॥ 


(ड) घधर्मे-निर्धारित भ्राचार-व्यवहार से शरीर की सुरक्षा होती हैं, 
इसे कौन नहीं मानेगा। वहाचर्य-पालन, गाहैस्थ्य-जीवन की व्यवस्था श्रादि 
घ॒र्म के ही अंग है। धर्म में त्रह्मचर्य पर विशेष रूप से ज्ञोर दिया जाता है । 
ब्रह्मचर्य ही मृत्युझजय योग है ॥ व्यास के मत से ब्रह्मचर्य ही अमृत है-- 
अरम॒तं ब्रह्मचयेम--महाभारत । शिव ने कहा हैं कि बिन्हुपात ही मृत्यु 
झर बिन्दु-धारणा ही जीवन है---मरएं विन्दुपातेन जीवन बिन्दु- 


११८ मनुष्य का विराट रूप 


घारणात--शिवसंहिता । वास्तव में, प्राएा-प्रतिष्ठा का सर्वोत्तम साधन 
ब्रह्मचर्य ही है । वही अ्रमृतत्वदायक है | धर्म उसी मार्ग की झोर संकेत 
करता है । 'परनारी महामारी' की भावना का संचार करके धर्म हो तो 
शरीर को रोगदोष से बचाता हे ॥ वही समाज में दुराचारों का प्रति- 
बन्धक है । 

(च) यथाधर्म सत्कर्म करने से मनुष्य की श्रायु एक प्रकार से और 
बढ़ती हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राएी है जिसकी श्रायु उसके कर्मों के अनु- 
सार नापी जाती है। एक श्रेंगरेज़ विचारक ने लिखा हैँ कि उसी व्यक्ति 
को पूर्ण रूप से जीवित साना जाता है जो सह्रिचार, सद्भावना और 


सत्कर्म से युदत् होता है--“पत्रु७ 705६ [7७६ जञ0 (0४६85 ॥308, (65 
६6 700]69 370 808 06 985. ??-.4/28 खध्ा।९५७५ 


चलते-फिरते इमझशान का कोई महत्त्व नहों है। थोड़े समय में भी 
मनुष्य अधिक कास करके अपने जीवन-काल को बढा सकता है। 


(छ) मसानव-धर्म को समक कर उसके प्रनुसार जीवन की शक्तियों 
का सदुपयोग करने से मनुष्य का कितना उपकार होता है, इस पर स्थाना- 
भाव के कारण यहाँ श्रधिक लिखना संभव नहीं हैं। एक सुझ्य बात की 
ओोर पाठकों फा ध्यान झ्ाकषित करके हम इस प्रसंग को समाप्त करेंगे | 
वह यह है कि सदाचार से सामाजिकता बढ़ती ई--सहानुभूति, सहयोग, 
सद्व्यवहार का प्रचार होता हैं । सामाजिक वातावरण में नंतिकता की 
प्रतिष्ठा श्रौर शान्ति एवं पवित्रता होने से सर्वसाधारए। के स्वास्थ्य पर 
उसका चुपचाप भ्रभाव पड़ता है। दूषित वातावरण में जीवन के किसी 
अंग का स्वाभाविक विकास नहीं हो सकता। घासिक आचरण से जो 
लोककल्याए होता हे, उसका लाश प्रत्येक्त सामाजिक प्राणी को मिलता 
है। अपने लिये ही नहीं, दूसरों के लिये भो---उस समाज के लिये जिसके 
हंस एक श्रंग हे---सदाचार का पालन करना हमारा जोवन-धर्मे है । 
जीवन इसी प्रकार सुरक्षित रह सकता है। 
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इस क्षएभंगुर संसार में जो व्यक्ति सचमुच दीर्घजीवी होना चाहता 

है, उसे इस धर्म-वीति का पालन सावधानी से करना चाहिये--- 
“वृत्तं यत्नेन संरत्तेद्‌ वित्तमायाति याति च | 
अक्षीणो वित्ततः क्षीणो बृत्ततस्तु हुतो हतः ॥” 

कर्यात्‌, चारित्र्य की रक्षा यत्व से करनो चाहिये; घन तो शआता- 
जाता ही रहता हैं। धन से क्षीएा क्षीए चही कहलाता, परन्तु सदाचार 
से अष्ट को तो मरा ही समभना चाहिये। 

ऋषियों के इस श्रनुभूत सत्य को सर्वेदा स्मरण रखना चाहिये कि 
नष्ठ हुआ धर्म ही नाश करता है श्रौर रक्षित किया धर्म ही रक्षा करता 
हे---'धर्म एवं हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षित:--मनु | इसके सहारे मनुष्य 
मर कर भी अमर रहता है; जीवन के वाद भी उसकी जीवनी रहती है । 


कर्तव्य और आधिकार 


वि ८००: ण्च्र्््व्िि++ 


श्राजकल लोगों में श्रधिकार-लोलुपता बढ़ गई है । चारो शोर भ्रधि- 
कारों की साँग है--कोई नागरिकता का श्रधिकार चाहता है, कोई शासन 
फा; पति पत्नी पर श्रधिकार चाहता है और पत्नी पति पर चाहती है ॥ 
इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसके लिये परस्पर स्पर्दा, छीता- 
ऋपदी चल रही है। न्यायपूर्वक किसी को कोई अधिकार कंसे मिलता है, 
इस सम्वन्ध सें एक पौराणिक कथा उल्लेखनीय हे १ 


१--एक पोराणिक कथा 


एक वार वरुण देवता के शाप से राजा हरिइचन्ध को श्रसाध्य जलो- 
दर रोग होगया। सहंषि चसिष्ठ ने उन्हें शाप से छुटकारा पादे के टैलिये 
एक पुत्र खरीद कर नरमेघ-यज्ञ करने की सम्भति दी ॥ राजा की आज्ञा 
से उनका मन्‍्त्रों बलिपुत्र की खोज में निकला । उसने अनेक देश, तगर, 
ग्राम छान डाले, परन्तु कही सफलता नहीं मिली ३ कोई शतपुत्रवान्‌ या 


कुपुन्नवान्‌ भी किसी मुल्य पर अपने झात्मज का श्रहित करने को तेयार 
नहीं था ॥ 


सब ओझोर से निराश होकर राजसन्त्री अपने राज्य में लोटद श्राया ॥ 
वहाँ पर किसी प्राम में अ्रजीगर्त नामक एक महादरिद्र और लोभी ब्राह्मण 
रहता था । उसके तीन पुत्र थे | राजमन्त्री स्वछसुद्राओों की येलियाँ लिये 
हुए उसके पास जाकर बोला--भूदेव, आप जीते जी प्रेतयोनि सें क्‍यों पड़े 
है ? इन तीतों में से एक भी पुत्र आपका उद्धार कर सकता है ॥ 
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श्रजीगर्ते ने कहा--मंत्रिवर, इनमें से एक भी मेरे काम का नहीं है ४ 
मेरा उद्धार तो वही भगवती कर सकती हैं ,जो इस समय श्रापकी 
मुट्ठी में हे। 

चतुर मंत्री बोला--मेरे पास जो कुछ भी है, उसे श्राप न्‍्यायपुर्वक 
ले सकते हे । न्याय यह है कि यदि आप सुझूसे धन लेते हे तो उसके 
बदले मुझे भी कोई वस्तु प्रदान करें | इस समय श्रापके पास श्रावश्यकता 
से श्रधिक पुत्र है। वे श्रापके लिये व्यर्थ श्रौर भार-स्वरूप हे । मुझे 
महाराजा हरिश्चन्द्ष के लिये एक ऋरतपुत्र की श्रावव्यकता है | घर्मयज्ञ 
में उसे वलि देकर महाराज वरुणादेव को सन्तुप्ट करना चाहते है । आप 
इनमें से एफ को भी मेरे हाथ बेच दें तो से श्रापको यथेच्छ धन दूंगा । 
इस युवित से श्रापके उस बलिदान होने वाले सुपुत्र को तो स्वर्गलाभ होगए 
ही, आप स्वर्य धन-वेभव-सम्पन्त होकर संपरिवार शेष जीवन सुख शोर 
सम्मान से ठिता सकेंगे । यदि आ्ाप ऐसा नहीं करते तो शीघ्र ही बाल- 
बच्चों के साथ भूखो मर जायेंगे । वसुन्धरा में बसुकीट (दरिद्र) होकर 
रहना घोर कष्टकर और श्रपमानजनक हैं । 

घन-लोलुप श्रजीगर्ते का सन उस समय मंत्री की थैलियों में समा 
गया था। उसका प्राए अपने पुत्रों सें नहों, पराये पसों में था। मंत्री का 
मंत्र काम कर गया। ब्राह्मए ने यथेष्ट द्रव्य लेकर एक पुत्र को बेचना 
स्वीकार कर लिया । श्रव यह प्रदव उपस्थित हुआ कि बलिदान के [लिए 
किस पुत्र को बेचा जाय । पिता ने कहा कि मे ज्येण्ठ पुत्र को नहीं बेचूँगा, 
क्योकि उसके बिसा सुझ सरने पर पिण्ड-दान कोम देगा ? माँ ने कहा-- 
भुभो सबसे छोटा पुत्र प्राो से भी श्रधिक प्रिय है, से उसे जीते-जी श्रलग 
नही होने दूँगी । श्रव बचा सेंफला लड़का । श्रजीगर्त ने उसी को घर का 
बोक समझ कर श्रच्छे मूल्य पर सहर्ष बेच दिया । उसका चाम था 
शुनःझोप । 
राजसंत्री शमःदोप को लेकर राजा हरिव्चन्द्ष के पात्त,पहुँचा। व्याधि- 
पीड़ित राजा ने ऋषि-सुनियों के सहयोग से यथाशीघ्र यज्ञ प्रारम्भ कर 
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दिया | उसमें श्रन्य पीड़ितों के साथ श्रजीगत्त भी दक्षिणा के लोभ से 
आया । सबके सामने बालक शुतःशेप बलिदान के लिये यूपका०्ठ में बाँध 
दिया गया। जब उसे ज्ञात हुआ कि अभी से मार डाला जाऊंगा तो वह 
भयभीत होकर चिल्लाते लगा ॥ उसका करुए-ऋत्दन चुनकर कठोर कर्म- 
काण्डी भी दया-द्रवित होगये । सिद्धहस्त शमिता (यज्ञ में बलि चढ़ाने 
वाला) ने श्रस्त्र फेंककर कहा--मे भी मनुष्य का हृदय रखता हैं, वेतन 
के लोभ से ऐसा श्रमानुषिक कर्म नहीं कर सकता । 
शुनःशेप का श्रार्तनाद सुनकर कोई भी उसका वध करने को तेयार 
नहीं हुआ | राजा को चिन्तित देखकर हृदयहीत श्रजीगर्स उठकर बोला--- 
महाराज, यज्ञ तो निविध्न समाप्त होना ही चाहिये; श्रापने मुझे जितना 
धन दिया हैं उसका दोगुना और दें तो से श्रभी इस बलि-पशु का वध 
करके आ्रापका सनोरथ सिद्ध कर दूँगा। 
हरिश्चन्ध ने दूना घन देता स्वीकार कर लिया। अजीगर्स तत्काल 
हाथ में अ्रस्त्र लेकर शुनःशेप का सिर काठने के लिये तैयार होगया ) 
सदस्यों के हाहाकार और घिक्कार से यज्ञ-मंडप गूँज उठा ॥ मह॒षि विदवा- 
सित्र से यह निष्ठुर कार्य नहीं देखा गया । वे उठकर राजा से बोलें--- 
'राजनू, यह दीन बालक दया का पात्र है, इसे सुकत कर दो । में तुमसे 
सत्य कहता हूँ कि इस शुभ कर्म से तुम्हारा अनुष्ठान पूछे हो जायगा; 
तुम अपने पुण्य-प्रभाव से रोग-श्ोक से सुदत हो जाओगे | असानुषिक 
रीति से धर्मे-कार्य सफल नही होता । 
हरिध्चन्द्र ने महधथि की बातो पर ध्यान नहीं दिया ॥ उन्होनें बाल- 
४ बलि से वरुणुदेव को प्रसन्‍त करके स्वास्थ्य-लाभ करने में ही अ्रपता परम 
स्वार्थ समस्त ३ राजा की निर्देयता से भी विश्वासिन्न हताश नहीं हुए १ 
उन्होने स्वयं स्मेहपुर्वंक निस्सहाय शुतःशेप के पास जाकर उसे घैयें दिया 
ओर सिद्ध वरुए-सन्त्र बता कर कहा--वत्स, तुम श्रद्धा-विद्वास के साथ 
जूस मन्न से वरुण देवता का आह्वान करो, वे तुम्हारी रक्षा करेंगे ॥ 
शुनओप ने रोना-चिल्लाना छोड़ कर भक्ति-भाव से वरुणा-घंत्र जपना 
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आरस्म किया। इबर से निर्मम अजीयर्स उसका सिर काटने के लिए आगे 
बढ़ा, उधर से आ्रापदोद्धारक के रूप में वरुण आगये । उन्होंने हरिश्चद्ध 
से कहा--राजनू, इस कातर प्राणी ने संकट-काल में मन्त्र-द्वारा मेरी 
स्तुति की है; श्रव मुझे इसका हित करना चाहिये; तुम इसे बन्धनमुक्त 
कर दो; में तुम्हें शाप से मुक्त करता हूँ। 
राजा ने वरुए के श्रादेश से बालक को मुक्त कर दिया । उनका 
जलोदर रोग भी शाप के साथ झ्ान्त होगया । इस प्रकार अ्रहिसात्म+# 
रीति से यज्ञ के सम्पन्त होने फे उपरान्त शुनःणेष ने उपस्थित सनी्षियों 
को सस्बोधन करके कहा--सज्जनो, जिस प्रयोजन से राजा ने मुझे 
अपना पुत्र ववाया था, वह श्रव समाप्त होगया । इस समय श्राप लोग 
धर्मपुर्तक निर्णाय कर दें कि मेरा पिता कौन है, जिससे से उसका श्रतुगमत 
कर सकू | 
इस प्रदत पर ऋषि-मुनियों में परस्पर तकें-वितर्क होने लगा । तब 
चसिष्ठ ने कहा--श्रजीगत्त शुतःशेप का जन्मवाता श्रवद््य है, परन्तु अरब 
चह पुत्र-विक्र ता श्रयनी निर्ममता के कारएा इसका पिना होने का 
अधिकारी नहीं 8 । राजा हरिइचद्ध को भी इस समय हम इस बालक 
का पिता नहीं मानव सकते । उन्होंने इसको श्रपना ऋीतपुत्र बनाकर इसके 
चलिदान से अपना स्वाथ सिद्ध करने का प्रयत्त किया--यह पिता का धर्मे 
नहीं है | वरुण को भी हम शुनःशेप का पिता नहीं मानेंगे, क्योकि उन्होंने 
इसका जो कुछ उपकार किया है, इसकी स्वुति पर प्रसन्‍त्र होकर ही किया 
हैं । पिता तो वह है जो स्वाभाविक स्नेह से बालक का रक्षण-पोषण 
करे । मेरी दृष्टि में एकमात्र मह॒थि विश्वासित्र ने इस बालक के प्रति 
पिता-जैसा आचरण किया है। उन्होने स्वेच्छवा निःस्वार्थ भाव से इसे 
प्रभावशाली मंत्र प्रदान किया जिससे इसकी जीवन-रक्षा हुईं। उन्हीं की 
दया श्रौर सहज प्रीति से इसे एक प्रकार से घपुन्रजंन्म मिला है। श्रतएव 
विश्वामित्र ही इसके पिता होने के योग्य हे । 
समाज के सभी नेताओं ने गुरुवर चसिष्ठ के मत का समर्थत किया । 
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शन/ोप ने विद्वासित्र को सहर्ष अपना पिता स्वीकार कर लिया। यह 
स्वाभाविक ही था प्योंकि लोक की रीति-नीति के अनुसार हित करने 
वाला पराया व्यक्ति भी अपना बन्चु है श्र श्रहित करने वाला श्रपना 
वन्‍्धु भी पराया हो जाता है । देहोत्पन्‍्त व्याधि श्रहितकर होने के कारए! 
अप्रिय और हितकर व््तौषधि भी मनुष्य को प्रिय लगती है । 


२--शुण-चरित्र का महत्व 


उपरोक्त कथा में आजकल के वहुसंल्‍्यक श्रधिकार-प्रेमियों के लिये 
एक उपयोगी शिक्षा हैं । वह यह कि सभ्य समाज में पद-प्रतिप्ठा, 
ज्येष्ठता-श्रेप्ठता का निर्णय भनुष्य के गुण शोर चरित्र के आधार पर 
होता है । बालक को जन्म देते साजञ्न से किसी व्यक्ति को पिता के समस्त 
श्रधिकार नहीं सिल जाते। पितापन भी गुणा-चरित्र की योग्यता--- 
कत्तंव्यपराणणता से मिलता है। किसी भी प्रकार का सच्चा श्रधिकार 
पाने का यही उपाय हे ॥ इटली के सुप्रसिद्ध राष्ट्र-निर्माता सेजिनी ने सत्य 
ही कहा है कि कत्तेव्य-पालच के बिना किसी के अ्रधिकार सुरक्षित नहीं 


रह सकरें--/९765 0४70६ €ड्रा॥ छण्ल्छा 38 ६ ,०0705९घए९४०९ 
9008५ जिशि660.7---7#6 #9द//68 ण ॥/६7॥7. 


प्राचीन भारतीय समाज सें त्राह्मए-क्षत्रियों को जो विशेषाधिकार 
प्राप्त था उसका कारण यह नही था कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से ओर 
क्षत्रिय उनकी भुजा से उत्पन्न हुये थे ॥ न तो ब्राह्मण हैजे के कीड़े थे और 
न क्षत्रिय वृद्ध ब्रह्मा के पुराने कपड़ो के चीलर। ब्राह्मएत्व बाणीबल से 
ओर क्षत्रियत्व बाहुबल से प्रसाणित होता था। उनकी प्रधानता के पीछे 
उनकी गुणवत्ता श्रोर सदाचार-परायएाता थी । महाभारत सें कहा है--- 
जो छूद्र दस, सत्य ओर घर्मे में परायण हे, उसे से द्राह्मण मानता हूँ 
बयोकि सदाचार से हो द्विज बनता है ३-- 
“यस्तु शूद्रो दमे सत्ये धर्में च सततोत्थितः । 
त॑ ब्राह्मणमहं सन्‍्ये वृत्तेत हि भवेद्‌ छिज: ॥? --वनपर्व ॥ 
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गुरुता भी ज्ञान श्र कर्म के श्राधार पर प्रिलती थी। मन ने कहा 
झहु--“भ्ज्ञो भवति वे बालः, पिता भवति सन्त्रदः ।” श्रर्थात जशानहीन 
व्यक्षित (चाहे वह वृद्ध ही बयों न हो) चालक है श्र शिक्षक (चाहे वह 
अल्पवयस्क ही हो) पिता है। अंगिरा ऋषि अपने चचाश्रों को पढ़ाते 
समय उन्हें 'पुत्रो' कहकर सम्बोधित करते थे। महाभारत में बारह वर्ष 
के विद्वान्‌ श्रष्टावक्र ने अधिकारपूर्वक कहा है कि कोई सिर के वाल इवेत 
होने से वृद्ध नहीं होता हैं । बालक होकर भी यदि कोई ज्ञान-श्तम्पन्न है तो 
वह वृद्ध मात्रा जाता है [-- 


“न तेन स्थविरों भवति येनास्य पलितं शिरः । 
वालो5पि यः प्रजानाति त॑ देवा: स्थविरं बिठु३ ॥? 
--वनपव्व | 


गुएाः पुूजास्थान गुण्िषु न चर लिड्भधा न च वयः के श्रौर भी 
उदाहरण दिये जा सकते हैँ । जैसे---नारी को द्क्ति एवं माता की पदची 
उसके विशिष्ट गुणों के कारण प्राप्य थी । स्कन्दपुराएं के शब्दों में 
शिक्षोः शुश्रूषएाच्छक्तिर्माता स्वान्माननाच्च सा ॥ श्रर्थात्‌ू, शिक्षु की 
शुश्रूषा फरने से वह शवित कही गई है, तथा सदा सम्मान देने के कारए 
उसे माता कहते हैं | देवता भी श्रपने दिव्य गरुण-कर्म के कारण परम पद 
के अधिकारी माने गये हे । 

प्रभुत्व का रहस्य बताते हुये भगवान्‌ कृष्णा ने स्वयं कहा है कि 
“यद्यपि लोग उसे ऐच्वर्य या प्रभुत्व कहते है, परन्तु में जो-कुछ करता 
हैँ वह श्रपती जाति के लोगों का दासत्व है--दास्पमेश्वर्यवादेन ज्ञातीनां 
चै करोम्यहम--शान्तिपर्व । सुप्रसिद्ध रूसी सन्‍्त साहित्यकार टालस्टाय 
ने अपने सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ में इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है-- 
४<* , .-?20फ्रछ्ा 0ए७ ०70०5--णाएंणी का व 6वं प्राध्यांगर 48 ठग 
496 हा०४०४६ त९एथात॑लाए० 0 ठपाल3, 7 --कद्वा दावे 72६९९५ 


अर्थात्‌ु, दूसरों पर श्रधिकार प्ाप्त करने का अर्थ है--इसरों पर 


है 


च् 
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ब्कत् 


अधिक से अधिक अवलस्धित रहना, उनका जनुप्रह प्राप्त फरना, उन्हें 
सेवा से सन्‍्तुष्ट रखना । 


इन उदाहरणों से यह समका जा सकता हैँ कि किसी भी प्रकार का 
स्थायी अ्रधिकार श्रपती सुपात्नता बोर कर्तंव्य-परायणाता से ही मिल 
सकता है। श्रधिकारो के पीछे दौड़ने से सच्चा अधिकार नहीं मिलता। 
संख्यावल के प्रभाव से उच्चासन प्राप्त कर लेने से भी वह नहीं मिलता। 
लिथ्या आडम्वर से, वोट लेकर या अधिकारों की भीख माँगकर भी कोई 
सच्चा अधिकारी नहीं दल सकता । श्रध्कार तो कर्तंध्य से ही प्राप्त 
होता हैं और कत्तेव्य करने के लिये क्षमता--श्रात्मसामर्थ्य---चरित्रवल--- 
व्यवहार-दक्षता---चाहिये, दयोक्ति प्रत्येक श्रधिकार के साथ उत्तरदायित्व 
लेना पड़ता है। श्ुगाल या शूगाल-दुद्धि सिहासन का अधिकारी कंसे 
होगा ? पद या पदवी से मनुष्य का गौरव नही बढता। मनुष्य के कर्म 
ही किसी पद को गोौरवपुणं बनाते हे--- 


“प॥6 99806 75 तश॥॥66 989 
78 60677 6660 *---..8॥4/८25.72६72. 


श्राजकल अधिकार तो प्रायः सब चाहते हे, परन्तु सभी उसके लिए 
कत्तेव्य नहीं करना चाहते | ऐसे लोग अपनी अ्रसफलता और प्रप्रतिष्ठा के 
लिए स्वयं दोषी है । बहुत-से ऐसे लोग है जो छद्यसाधुता के बल पर अपने 
को पुजबाना चाहते हें । उन्हें सफलता भी मिलती है, परन्तु क्षणिक १ वे 
गिरने के लिये ही उठते हे । भ्रन्त में मायावियों की दुर्मति ही होती हैं । 
इसीकों लक्ष्य करके तुलसीदास ने कहा है--- 


“सारदूल को स्वांग करि, कूकर की करतूति | 
तुलसी तापर चाहिये, कीरति विज्ञय विभूति ॥” 
कितने हो ऐसे हे जो जाति-कुल या किसी स्वजन के बडप्पन का 
लाभ लेकर अपनो श्रेप्ठता सिद्ध करता चाहते*हे । “हँंसिके लोढ़ा करे 


लड़ाई । हम संभुनाथ के भाई ।”-...यह कहावत ऐसे ही लोगों के लिये 
है हृएरा के दल पर गव करने वाले को कोई बलवान्‌ नहीं मानता | 
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उधार लेकर काम चलाने वाला सम्पन्त नहीं साना जाता । पत्थर 
का दुकड़ा यह कहकर किसी का रास्ता नहीं रोक सकता कि हम हिमालय 
के भतीजे हू । उसे लोग तोड़ डालेंगे या फेंक देंगे । मिथ्या प्रदर्शन, ऊपरी 
ठाठ-बाठ का वही परिणाम होता है जो इस कहावत में चित है--होने 
चले बाव्‌ भद्दया, होगये भिखारी । भिथ्या व्यक्तित्व टिकाऊ नहीं होता ॥ 


इस समय ऐसे श्रादमियों की कमी नहीं है जो श्रवसर का लाभ लेकर, 
दूसरों की श्रांखो में घूल ोककर, श्रवनधिकार चेष्टठा से श्रधिकारी बन 
बेठते हु; परन्तु हम देखते है कि उनकी सत्ता-महत्ता श्रस्थायी होती हैं 8 
बिहारी के शब्दों में हम ऐसे लोगों का श्रस्थिर वैभव देखकर कह 
सकते हे--- ह 
“पद्रन दस आदर पाय के, करिले आपु बखान । 
जो लो काग, सराध-पख, तो लो तो सनमान ॥? 


अ्रयोग्य श्ौर कर्त्तव्य-च्युत प्राणी अन्त में अधिकार-च्युत हो ही जाता है । 
कुर्सी की पीठ श्रपद्ती पीठ नहों हो सकती । 

कुछ लोग अनुचित वल-प्रयोग से श्रधिकारी बनने का प्रयत्त करते हैं 
प्रौर दन भी जाते हैं। ऐसे लोगो का पराभव ही देखा जाता है। स्वामी 
रामतीर्थ ने अपने एक भाषए में कहा था---“पफ७६ जाएं 78 070९0 
8 एटएथ 0ल0७,? इसका तात्पर्य यह है कि श्रत्याचार प्रभावशाली नहीं 
होता । लोकदृष्टि में, दूसरो को वलपुर्वक दवा रखने वाला श्रधिकारी नहीं, 
अत्याचारी माना जाता है । ऐसे व्यक्ति का उत्थाव लोक-प्रकृति को श्रसह्म 
है--“गुएः खल्वनुरागस्य कारएं न बलात्कार: ।” पसिद्ध योडा नेपोलियन 
ने भी स्वीकार किया है कि पद्यकल पर सदाचार की सर्वत्र विजय होती 
है---“]्र थी छ8९०४४ 07068 070७ अरंध65 (0 प्र02ं पधवा।[65. 7 


इस प्रसंग में उद्द' के सुप्रसिद्ध कवि अकबर का यह शेर 
उल्लेखनीय हैं -- 
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“जो खिख्सन्द' हैं वह खूब सममते हैं यह वात | 
खैर-तवाही वह नहीं है जो हो डर से पंदा ॥? 
दूसरों को डरा-इसकाकर या पैरों तले रोंदकर अनुचित रीति से 
कोई वड़प्पत नहीं पा सकता | बड़प्पत दूसरों फो नीचा दिखाने से नहीं 
मिलता | सतुष्य को स्वयं इतना ऊंचा उठना चाहिये कि दूसरे उसके 
आगे छोटे लगें। सूर्य तारों को या घर के दीपकों को नहीं बुकाता | उसके 
तेज से वे स्वयं हतप्रभ हो जाते है । नेपोलियन ने एकबार कहा था कि 
मेरी प्रधानता का श्राधार यह था कि मेने अपने को सेना के श्रन्य किसी 
भी व्यक्ति की अपेक्षा श्रेष्ठ प्रमाणित किया था; यदि में मानवीय 
डुबेलताओं के आगे भूक जाता तो मेरा श्रधिकार-वल नष्द होजाता । 
भहत्वाकांक्षी व्यक्तियों को फॉनिंग का यह वाक्य सदेव स्मरणा रखना 
चाहिये---“५ए ए080 फ्राप४ 58 क्ाणही एोग्याउणश ॥0 ए0एश-.! 
अर्थात्‌, श्रधिकार-प्राप्ति के लिये हमें सदाचार के मार्ग का अनुसरण 
करना चाहिये। लोक-घर्म की उपेक्षा करके कोई शक्ति-सम्पन्त नहीं हो 
सकता ३ यथाघधर्स झपना कत्तेव्य करते हुये भनुष्य अपने अधिकारों की 
रक्षा में सम्ये होता हे। उपनिषद्‌ का मत है कि घ॒र्मे करके ही निर्वल 
व्यक्ति बलवान्‌ को जीतने को इच्छा करता है---'अवलीयानू बलीयांस- 
भहंसते धर्मेए ४ जो नागरिक के भ्रधिकार चाहता है, उसे उचित है कि 
वह अपने चरित्र से नागरिकता प्रकट करे; स्वार्थ के ऊपर कर्त्तव्य को 
'सहत्त्व दे | जो अपनी पत्नी को दृष्टि सें पतिदेव बनना चाहता है, उसके 
गुएा-कर्म में देवतापन होना आवश्यक है | दानवता या पशुता से देवस्त्व 
कंसे मिलेगा ? जो कुलपति के श्रधिकार चाहता है, उसे कुल-कुली वचकर 
घर फा सारा बोक्त उठाना चाहिये, सवका पालन-पोषणा करना चाहिये, क्‍्यों- 
कि शास्त्र के कथनानुसार सनुष्य अपने स्त्री-बच्चों और सेवकों का ऋणी 
उत्पन्न होता है; उस ऋण को चुकाना उसका घर्म है। जो लोक-हृदय पर 


१. खिरदमन्द८- बुद्धिमान 
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अधिकार चाहता है, उसे महात्मा बुद्ध का यह घचन याद रखना चाहिपे 
कि श्रद्धावानू, शीलवान्‌, यहा श्रौर भोग से युवत पुरुष जहाँ-जहाँ जाता 
है, वहीं-वहीं पुजित होता है | इसी प्रकार श्रन्‍्य श्रधिकारों के सम्बन्ध से 
भी समझता चाहिये। 

प्रायः यह देखने को मिलता है कि श्रच्छे-श्रच्छे गुएावानों, विद्वानों को 
भी कोई नहीं पुछता । इसका रहस्य कौटिल्य के शब्दों में यह है-- 
अल्पसारं श्रुतवन्तमपि न बहु मन्यते लोकः [ श्रर्थात्‌, शास्त्र्ष यदि शक्ति- 
हीन हैं तो लोक उसका आदर नहीं करता ॥ सुयोग्य बनकर बेठने से किसी 
की महिमा नहीं बढ़ती । विद्या-वुद्धि के साथ प्रगल्भता, सक्रियता चाहिये। 
तभी कर्तव्य की पूति हो सकती है | थोड़ा-बहुत कत्तंव्य करके कोई पुरा 
लाभ कंसे पायेगा ? इस सम्बन्ध में विर्यात विलायती विद्वान्‌ कार्लाइल 
का यह कथन ध्यान में रखने योग्य है--*](७0 60 658 शा (86५ 
0०एष्टा। ए7055 (869 060 थी पत्र धा6ए टकव.?. इसका सरल श्र्थ यह 
हैं कि लोग जबतक उतना काम नहीं करते जितना कि वे कर सकते 
है, तवतक वे कस हो करते है । 


३--अपना कत्तंव्य कीजिये 


खपने लिये और देश, समाज के कल्याण के लिये यह आवद्यक है 
कि लोग स्वार्थपुर्ण अधिकार-मोह त्यागकर यथाशक्ति अ्रपना-अ्रपन्रा 
कर्सव्य करें ॥ चीन के प्राचीन दाहनिक कनप्यूद्ास ने कहा है कि उत्तम 
राज्य वही है जहां ज्ञासक--झ्ञासक, मंत्री---मंत्री, पिता--पिता और 
युत्न--पुत्र हों; सब अपने कत्तेव्य को समभकर उसके अनुसार आचरण 
करें | मर्यादा का अतिक्रमएा अपने ही लिये हानिकर होता है। जो स्वयं 
अपने आचरण को मर्यादित नहीं कर सकता, बह दूसरों को अनुशासन 
में कैसे रक्लेगा ? इसलिये श्रात्मश्ञासन को स्वाधिकार का प्रथम सोपान 
सानना चाहिये । आ्रात्मशासन सहज नहीं है । प्रायः लोग थोड़ा-सा अ्रधि- 
कार पाते ही आपे से बाहर हो जाते है, शक्ति के उन्माद में अपना कर्तव्य 
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भूल जाते हैे। नीतिन शुक्ताचार्य ने कहा है कि स्वासिता---.“स्वभाव- 
सद्गुऐं यस्मान्महाउनर्थमदावहा”---ल्वभाव से सद्युणी सें भी महा अनर्थ- 
स॒द उत्पन्न करती है। ओर अधिकार-सद को चिरकाल तक पीकर कौन 

नहीं मोहित होता !--“अ्रधिकारसदं पीत्वा को न मुझात्पुतद्चिरम ।--- 
शुक्रतीति | श्रधिकार पाते ही बहुत-से भले श्रादमी भी सचमुच घिक्कार 
के योग्य हो जाते हे, श्रकत्तेव्य कम करने लगते हे। सिर में गर्मी बढ़ने 
से आ्ाँख के आ्रागे श्रधेरा हो ही जाता है ।॥ इस स्वाभाधिक दुर्बलता को 
घ्यान सें रखकर, श्रीमदुभागवत के श्रनुसार, विधाता ने भगवान्‌ से 
पहले ही यह चरदान मांग लिया था कि निश्चिन्त होकर आपकी सेवा 


सें तत्पर रहते हुये मेरा अपने को स्वतस्त्र एवं अ्रजन्मा मानकर मद ने 
बढ़ जाय ॥--- 


“अविक्लबस्ते परिकर्मरि स्थितो, 
मा मे समुन्नद्धमदो>जसानिन: ॥”? 
“शरमद्भागवत | 


प्रत्येक व्यक्ति को इसो प्रकार सावधान होकर निरन्तर श्रपने 


कर्तव्य का ध्यात रखना चाहिये। तभी वह स्वतन्त्रतापूर्वक अपने श्रधिकारों 
का उपभोग करता 


रता हुआ श्रात्मोन्नति कर सकता है | व्यक्तिगत योग्यता 
के बिना जन्मगत श्रथवा राजनीतिक अधिकार निरर्थक है। सत्कर्महीन 
मनुष्य को लो साधारए मनुष्यता का अधिकार भो नहीं सिलता । 


दान-परोपकार-सेवा 


नील ज+चकैत-कै 777“ +“5त+ 5 


१--माध का महादान 


संस्कृत के महाकवियों में शिशुपालवध के रचयिता माघ का स्थान 
बहुत ऊँचा है। राजशेखर ने उनके सम्बन्ध में कहा है कि माघ मास के 
समान माघ कवि का नाम सुनकर किस विद्वान को कँपकेंपी नहीं होती- 
'माधेनेव च साधेन कस्पः कस्य न जायते ( इनके जीवन की एक उल्लेख- 
नीय घटना हैं । यह घटना उस सम्रय की है जब धनी माघ अ्रपन्ती दान- 
शीलता के कारए दीन हो चुके थे । 

एक दिन मनस्‍्वी महाकवि अ्रपने घर के बाहर बेठे हुये श्रपने काव्य 
का नवम सर्ग लिख रहे थे | उसी समय श्रवन्तिका से एक दरिद्र ब्राह्मए ने 
आकर श्रपनी कन्या के विवाह के लिये उनसे श्राथिक सहायता की याचना 
की । साध ने कहा--भाई, से तुम्हें क्या दूं, कहाँ से दूं; मेरे पास तो कुछ 
भी नहीं बचा है--में स्वयं कई दिनों का भूखा हूँ । 

याचक निराश होकर वहां से चलने लगा। सहृदय कवि से यह 
देखा नहीं गया ॥ उन्होने उसे रोककर पूछा--विप्रदेव, कन्या-विवाह के 
लिये आपको कितना धन चाहिये ? 

ब्राह्मण ने कहा--सौ सुद्रायें मिल जायें तो किसी प्रकार काम चल 
जायगा । 
उसे बैठने का आदेश देकर साध घर के भीतर गये । वहाँ उन्होंने 
चारों ओर दृष्टि दौड़ाई । घर में कोई भी सूल्यवात्‌ वस्तु शेष नहीं थी । 
एक खाट पर उनकी पत्नी पड़ी सो रही थी। उसके हाथों में स्वर्ण के 
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कंकण थे। घर की सम्पन्तता के वहीं श्रन्तिम स्मारक थे। संभवतः 
उनके विवाह के वही प्रन्तिम स्मृति-चिह्न थे जिन्हें स्त्री ने बड़े यत्त से 
सुरक्षित रक्खा था| साध ने चुपचाप पत्नी के पास जाकर उसके एक 
हाथ का श्राभूषण निकाल लिया। उसे लेकर वे चलने ही वाले थे, 
इतने में स्त्री की श्रॉख खुल गई ॥ उसने चौंककर पुछा--कौन हैँ ? 
साथ ने कहा---चोर । 
स्‍त्री ने कहा--चोर या स्वामी ? 
साध---इस समय में स्वासी नहीं, चोर हूँ। देखो, मे तुम्हारा कंकएा 
चुराये जा रहा था--तुम मुझे जो दण्ड देना चाहो दे सकती हो; मेने 
चोरी की है । 
कवि-पत्नी ने कहा--चोरी तो दूसरे की वस्तु की होती है । मेरा तो 
सर्वेस्व आपका है--में श्राप को चोर कंसे सानूं ! 
भाघ किकत्तेंव्यविमृढ़-से होकर खड़े होगये ॥ उत्तकी सनोव्यथा 
उनके चेहरे पर छाई हुई थी। पत्नी समझ गई कि वे परिहास नहीं कर 
रहे हैं । उसने स्वामी की उदासी का कारण पुूछा। साध ने कहा-- 
गृहिणी, हमारे द्वार पर एक दीन प्राणी श्राया हैं। धन के श्रभाव में 
उसकी युवती कन्या श्रभी तक श्रविवाहित पड़ी हे । उसने बड़ी आशा के 
साथ मुझूसे सो सुद्राओं की याचना की है। से उसे कैसे निराश करूँ ? 
यह तो उस घर का श्रपस्ान है जहों से कभी कोई निराद्य होकर नहीं 
लोठा। मेने यह सोचा कि तुम्हारा एक कंकण उसे दे दूँ तो उसका काम 
अल जायगा | उसे बेचकर वह सौ मुद्रायें पा जायगा | इस प्रकार एक 
श्रभागिनी कन्या सौसाग्यवती बन जायगी। तुम्हारी स्वीकृति हो तो मे 
इस कंकए। को दान कर दूँ। इसे देने में तुम्हे कष्ठ हो तो तुम सुर 
स्पष्ट बता दो १ 
पति को बातें सुनकर स्त्री ने अपने दूसरे हाथ का कंकएणा भी निकाल 


उन्हें देते हुए कहा--स्वामी, एक से उसका काम नहीं चलेगा, इसलिये 
डुसे भी सहर्ष दे दीजिये । 
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साध ने कहा--इस एक से ही सौ मुद्गाें मिल जायेंगी, दूसरा क्यो 
देती हो ? 

पत्ती बोली--इृसरा इसलिये देती हूँ कि वह धृमघास से अपनी 
कन्या का विवाह करे । इसे श्राप मेरी श्रोर से उसे दे दीजिये । 

नारी का सुख-मंडल हर्ष और स्वात्मासिसान से दसमक रहा था। 
साध ने दूसरा कंकए भी ले लिया। दोनो को प्रसन्ततापूर्वक दान करके 
महाकवि ने उस याचक से कहा--विप्रवर, इन्हें बेचकर आप कस-से-कम 
दो सौ-मुद्रायें पा जायेंगे । उससे श्रपत्री कन्या का विवाह सुयोग्य रीति से 
कीजिये । हमारी शुभ-कासनाये श्रापके साथ है । 

ब्राह्मण ने दान-बस्तुओो को कृतज्ञतापुर्वंक स्वीकार कर लिया। चलते 
समय उसने भहाकवि से कहा--क्रापका यह काव्य निश्चय ही संसार में 
आपको असर कर देया | 

साध ने श्राइचर्यचकित होकर पुछा--श्रापने विना देखें ऐसा कैसे 
कहा ? 

ब्राह्मण घोला--जब श्राप भीतर थे, भेने उस थोड़े समय में इसे 
उलद-पलद कर देख लिया है; श्रद्भुत रचना है । श्रापका परिश्रम 
आपको गौरव प्रदान करने बाला है। भेरा श्राज्षीवरदि सत्य होगा । 

यह कहकर ब्राह्मए वहाँ से चला गया । भाघ पुनः काव्य-रचना सें 
तललीन होगये ॥ उनकी पत्ती भ्रीतर से दोनों की बातचीत सुन चुकी 
थी । याचक के जाने के वाद उसने बाहर आ्लाकर पति से कहा--जान 
पड़ता है, चह व्यक्षित भी कोई उदार विद्वान्‌ है जो श्राप ही की भाँति 
झाज दरिद्र होयया है । माघ में कहा--सचमुच मेरे ही जैसा कोई 
आपत्तिप्रस्त प्राणी है, उसका परिद्रय पूछना भूल गया। भहाकवि ने 
उसकी बहुत खोज की, परन्तु वह नही मिला। 


२--दान का महत्व 


साथ ने जो किया, वही प्रत्येक सत्युरुष का कर्तेंव्य हैं। कालि- 
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दास के शब्दों में--श्रापन्नारतिप्रशमनफला: सम्पदों हाय त्तमानाम--- 
सेघदूत । भ्र्थात्‌, विपत्ति सें पड़े हुये मनुष्यों के दुःख को दूर करना ही 
उत्तस पुरुषों की सम्पत्ति का फल है। भारतीय इतिहास से इस प्रकार के 
अनेक उदाहरण दिये जा सकते है । दान-परोपकार हमारी संस्कृति और 
सभ्यता के विद्येष श्रंग है । वेद का आदेश है--“शतह॒स्तं समाहर सहस्र- 
हस्त संकिर---ऋणग्वेद । श्र्यात्‌, सेकड़ो हायो से इकट्ठा करो प्रौर सहसरों 
हाथों से बांदो | प्राचीच काल के श्रेष्ठ पुरुष यही मानते थे कि मेरे पास 
देने के लिये पर्य्याप्त सामग्री हो, मुझे नित्य अनेक श्रतिथियों की सेवा का 
सुअ्रवसर प्राप्त हो; मेरे पास याचक श्रायें, किन्तु मुझे कहीं न माँगना पड़े 
“बहु देयं च नोः्स्तु । श्रतिय्यीन्‍च लभेमहि याचितारदव नः सन्तु मा तू 
यातिष्म कझ्चन ।” शास्त्रकारों के मत से यदि शात्र त्रु भी अपने घर पर 
श्रा जाय तो उसके लिये कुछ भी अ्रदेय नहीं है---'शत्रावपि गृहायाति 
नास्त्यदेयं तु किचन--पद्मपुराए । शत्रु की बात तो जाने दीजिये, हिन्दु- 
शास्त्रों में तो मृतकों के लिये भी पिड-दान, तर्पणा का विधान है । जो हिन्दू 
भरे लोगो को अन्न-जल से तृप्त करता है, वह जीवितो को क्यो न करेगा ? 

दान-अतृत्ति के प्रोत्साहन के लिये ही, संभवतः, प्राचीन मनोवैज्ञानिक ने 

इस कर्स की व्यवस्था बाँधी है। दान ही के लिये बड़े-बड़े यज्ञ किये जाते 
थ। शास्त्रों ने यज्ञ-शोष अन्न को ही श्रमृत साना है। जो दूसरों को खिला 
क्र खाता हैँ उसे अमृताशी कहते हे । समांज-संस्थायको ने सबको 
हल बनने का उपदेश दिया है । जिस राम-राज्य को हम लोग 
अब विन पते रा ले! हल कक वनन्‍्द नहीं होता था-+- 

* बे ज्न्न | 

कान कण है! यार का हल बाय कक पोदिल्प॥ जी का 
सकता है। बेदकालीन बिहान भी हो ग प्रतिष्ठा से समका जा 
4 _ भी यही मानते थे कि दानी अमर पद पाते 


के & 
ह- दक्षिणावन्तो श्रमृतं भजस्ते'---ऋष्वेद । जिन देवताओं की हस वन्दना 
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करते हैं, उनका प्रधान लक्षण घही तो है कि वे वरदान देते है। थे धरदान 
न देते लो उनका धूजना तो दर रहा, कोई उन्हे पुछता भी नही। देवता- 
पन दान से सिद्ध होता हैं। भगवान्‌ को भी लोग इसीलिये भजते है कि 
उन्होंने अपनी विभूतियों को सर्व-सुलभ कर दिया है। वे दीनवन्धु, करुणा- 
सिन्यु, मुक्तिदाता है। मनुष्यों में भी पुण्यवान्‌, नुदेव वही भाने जाते है 
जो परोपकारार्थ कुछ देते रहते हे । उसो का जीवन सफल माना जाता है 
जो नित्य परोपकार में प्रवृत्त रहता है--'जीवितं सफल तस्य यः पराशों- 
शतः सदा---ब्रह्म पुराण । सहापण्डित व्यास का सत है कि सज्जनों की 
सम्मत्ति में वे ही लोग सभ्य पुरुष माने जाते हे जो दानी, अ्रपने श्राश्चितों 
के भाग को न्यायपुर्वेक्त श्रपंए करने वाले, दीनजनो पर श्रनुप्रह करनेवाले 
«««»» श्र सब प्राएियों के प्रति दयालु होते है--- 


“दातारः संविभक्तारों दीनालुग्रहकारिणः। 
सर्वृभूतद्यावन्तस्ते शिष्टा: शिष्टसम्मताः ॥” 
--चबनपर्व । 
सज्जन का यह लक्षण है कि वे सदा दया करने वाले कर करुएा- 
दील होते हे--सर्वत्र च दयावन्तः सन्‍्तः करुएावेदिन:---वनपर्त । 
भार्कण्डेय पुराए के मत से---जो व्यक्ति याचकों, मित्रों तथा झन्रुओं से 
कभी विमुख नहीं होता, उसी से पिता बस्तुतः पुत्रवान्‌ श्लौर माता वीर- 
प्रसविनी मानी जाती है ।+--- 
“अर्थिनां मित्रवर्गस्थ विहियां च पराडममुखम्‌ । 

यो न थाति पिता तेन पुत्री माता च बीरसू: ॥” 
--माकशणडेय पुराण | 
माता को जन्मदा होने के कारएणा ही तो गौरव मिलता है । इसी 
प्रकोर गुरु के भौरव का कारए है उसका ज्ञान-दान । वास्तव में, संग्रह 
नहीं, त्याग ही बड़प्पन का परिचायक है ॥ लोक सें कोई धनी सेठ श्राजतक 
अमर नहीं साना गया है | दानी-त्यागी ही लोकसान्य और लोकप्रिय हुये 
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हैं । किसी धनवानु का बहीखाता नहीं बचा है; दानपत्र तो श्राजतक 
सुरक्षित हैं। इन बातों से दान श्रौर दानी का महत्त्व समझा जा सकता है। 


३--दान का प्रयोजन 


सभ्य समाज सें दान की इतनी प्रतिष्ठा क्यो है और उससे सार्वजनिक 
तथा व्यक्तिगत जीवन को क्या लाभ पहुँचता है--इस पर भी, संक्षेप में, 
विचार करना चाहिये। 


(क) दान-परोपकार ईश्वर की पूजा हैः--झ्ञास्त्र का वचन है कि 
वृद्धिमान्‌ प्राएं जिस उपाय से भी जिस किसी प्राणी को प्रसन्न कर दे 
वही ईश्वर की पूजा है-- 


“येल केन अकारेण यस्य कस्यापि देहिल: । 
सन्‍्तोष॑ जनयेत्पाज्षः तदेवेश्वरपूजनम्‌ ॥” 
जनता-जनादंन की पूजा इसी प्रकार होती हैं। जनता का एक अंग 
यदि निर्बल है तो सबल श्रंग का यह कत्तंव्य है कि वह उसे सहारा दे। 
ईइवरीय व्यापार परस्पर आदान-प्रदान से चलता है । ईश्वर यह चाहता 
है कि जिसे जो शक्ति मिली है, वह उसका सदुपयोग करे--उससे स्वयं 
लाभ लेकर दूसरों को भी लाभ पहुँचाये । पेड़ों का फल, नदियों का जल 


इसरो के काम श्राता है। मनुष्य का वेभव भी इसरों के काम आये--- 


यही ईइवर की कामना जान पड़ती है । ,दान-परोपकार से मनुष्य जीवन 
को साथिक बनाता छः 


लोक के रूप सें भगवान्‌ का अनुग्रह प्राप्त करता 
हैं। उसका जीवन संसार ;के किसी काम आता है । “परोपकाराय इदं 
शरोरम (६! 


...... व) दान-परोपकार से 
संग्रह की भावदा से सभ्यता 
है त्याय-सेवा-परसार्थ | समाज 
उस कर्तव्य को 


ब्मम्यता का विकास होता है +-- स्वार्थ पुर 
का निर्माएं नहीं होता | सभ्यता का श्राधार 
ज के प्रति प्रत्येक मनुष्य का कुछ कर्तव्य है । 
त्यागकर बह अपना और लोक का कल्याए नहीं कर 
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सकता । पंडित रामनरेश जिपाठी के शब्दों में-.“सनुष्य जिस समाज में 
पेंदा हुआ है, उसके गुणों भर श्रवगुणों का एक संकलित पदार्थ है। उसने 
अ्रपत्रे समाज से भाषा ली, श्रज्न-चस्त्र लिये, रहन-सहन लिये, समाज में 
प्रचलित कार्यों के ज्ञान प्राप्त किये और जीवन-निर्माए की सड़क लो ॥. 
झनेक व्यक्तियों के सम्मिलित सहयोग से उसका जीवन बना हुआ है; 
इससे उसे उनका छतज्न होना चाहिये और शरीर रहते-रहते उनके 
उपकारो के ऋण से उऋए हो लेना चाहिये। दूसरों की सेवा करना 
परमार्थ नहीं, विशुद्ध स्वार्थ का काम है ।”* - 

मनुष्य को किसी भी उपयोगी वस्तु का श्रनावश्यक संग्रह करने का 
श्रधिकार नहीं हैं । भागवत सें नारद ने कहा हैँ कि जितने से श्रपता पेट 
भरता हो उतने में ही प्रत्येक व्यक्ति का स्वत्व है, जो उससे श्रधिक संचय 
करता है वह चोर श्रौर दंडनीय है ।--- 

“याबद्‌ प्रियेत जठर तावत्‌ स्वत्वं हि. देहिनाम | 
अधिक॑ योडमिसन्येत स स्तेनो दण्डमहोति |” 

शर्थ को दान के रूप में धर्म-संयुक्त करने से वह व्यर्थ नहीं होता--- 
उससे लोक-कल्याए होता है, सामाजिक विपमता दूर होती है । 

(ग) दान-परोपकार से पारस्परिक एकता होती है :---साम्राजिक 
संगठन पर भी दान-परोपकार का बड़ा प्रभाव पड़ता है। कौटिल्य ने कहा 
है कि दाल के समान वहा सें करने वाली कोई वस्तु नही-है---न दात- 
सम वब्यम्‌ । इससे परस्पर आत्मीयता उत्पन्न होती है, चीच-ऊँच का 
भेद-भाव मिठता है, अहंकार के स्थान पर दया, करुणा, प्रेम की भावनायें 
बढ़ती है । -ं सब समाज के संयोजक तत्त्व हे । दान-परोपकार के पीछे 
छिपी हुई सहृदयता से सहानुभूति होती है न्नौर सहानुभूति से पारस्परिक 
सहयोग होना स्वाभाविक है | 

शतपथक्राह्मए में एक सुन्दर दृष्टान्त हैं । यज्ञ से प्रजापति को अपने 
पक्ष में करने के लिये उनके पुत्नगएा देवता और असुर दोनों आ्रापस सें लड़ने: 
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लगे। श्रसुर बड़े श्रहंकारी थे । किसी दूसरे की परवाह से करके वे अपने 
ही मुंह में श्राहुतियों डालने लगे । छीना-ऋपटी का परिणाम यह हुआ कि 
'उनमें परस्पर अनवन होगई और वे परास्त होगये ॥ देवता लोग स्तर 
अपने मुंह में न डालकर एक-दूसरे के मुंह में आहुति-दान करने लगे । 
उनमें परस्पर प्रेस होगया । प्रजापति उन्हीं की ओर होगये । देवताओओं 
कं यज्ञ पूरा होगया। 

परोपकार, वास्तव सें, एक महायज्ञ है जिससे समाज में एकता, 
शान्ति और पारस्परिक प्रीति स्थापित होती है । 'परहित-सद्श धर्म नहिं 
भाई ॥--तुलसी । श्रुति का आदेश है कि एक-दूसरे का पोषए। करके तुस 
परम कल्याएँ को पाह्नो---“परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्थथ पं 


(व) दान*परोपकार से आत्यिक आनन्द मिलता हे :---यह एक 
विचित्र, किन्तु यथार्थ, बात है कि मनुष्य को स्वयं थोड़ा झ्ारीरिक और 
आशिक कष्ठ उठा कर भी दूसरों का कंष्ट दूर करने में एक प्रकार का 
अनिरवेचनीय आनन्द प्राप्त होता है। इसरों को खिला कर खाने में श्रथवा 
'भूखे रह जाने में भी आत्म-तृप्ति का श्रनुभव होता हैं। इसके विपरीत, 
ूसरों को भूखा रख कर स्वयं अपना पेट भर जेने में श्रात्मग्लानि होती है । 
इसरो को सुखी करने से मनुष्य को हृदय में कृतक्ृत्यता की जो स्वानुभूति 

हे, वह अन्य उपाय से दुर्लभ हैं। पद्मपुराए में कहा है कि जहाँ 
सदा अपने सन को ही सुख मिलता है, वह स्वर्ग भी नरक के समान है; 
अतः साधु-पुरुष सदा दूसरों के सुख से ही सुखी होते हे ।--- 

“सनसो यत्सु्ख नित्यं स स्वर्गों नरकोपस: । 
तस्मात्परसुखेनेद साधव: खुखिनः सदा ॥? 
--अपुराण । 
उसकी सद्वृत्तियों 
यही रहस्य है । 


दान-परोपकार से आत्मा का स्वाभाविक प्रस्फुरण, 
“का पोषण होता है । चित्त की भसन्नता का संभवत: य 


(ड) दान-परोपकार से आत्मवत्न वढ़ता हैं :--किसी भी प्रकार 
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के लोकोपकारी कार्य से मनुष्य का श्रात्मवल दृढ़ होता है और उसको 
सहंदेवता--सजीवता का परिचय मिलता है। प्रत्येक मानवीय शक्ति 
संदुपयोग से बढ़ती है श्रौर दुरुपयोग से क्षीण होती है। ज्ञान देने से ज्ञान 
बढ़ता है, मान देने से मान बढता हैं, चुख देने से सुख बढ़ता है--डेंसी 
प्रकार घन देने से धन की वृद्धि होती देखी जाती है। हँसने से हृदय का 
सुख घदता नहीं, बढ़ता है। सात्विक दान से सचमुच ऐश्वर्य मिलता है, 
व्यक्तित्व का विकास होता है । दानी श्रौर प्रोपकारी के मनोवल के पीछे 
किंतनों की शुभकामनायें, कितनों का श्राशीरवाद और लोकवल रहता है । 
इंसलिये वह क्षीएा कैसे होगा ? परमार्थ से तो पुरुषार्थ ही प्रकट होता 
है ॥ दानवीर को महावीर कहां गया है । 

इन बातो से दान-परोपकार की सार्वजनिक उपयोगिता सिंद्ध हों 
जाती है । श्रव॒ यह भइन है कि सर्वेसाधारण द्वारा यह कार्य कंसे हो 
सकता है ? दांन-परोपकार की महत्ता को स्वीकार करते हुये भी सब 
दानी कँसे हो सकते हैं ? जिसके पास पर्याप्त धन नहीं है, वह क्‍या 
द्वेगा ? 

४--परमार्थ के साधन 


इन बातों का उत्तर यह है कि केवल धन से ही दान-परोपकार नहीं 
होता ॥ दान-परोपकार का उद्देदय तो यह है कि जो वस्चु श्रापके पास है, 
उससे दूसरों को लाभ उठाने दौजिये ॥ आपके पास दीपक हो तो उससे 
दूसरों को भी अपना दीपक जला लेने दीजिये । थदि श्रापके पास रुपये 
नहीं है तो श्रस्थ साधन तो हो ही सकते है, जिनसे श्राप दूसरों की, क५्ट- 
पीड़ितों की, अपने से दुर्बंल प्राणियों की सहायता कर सकते है। परो- 
थकार के लिये तो लोग हँसते-हँसते अपना दइरीर और प्राण दे देते है । 
इन वस्तुओं की कमी तो किसी जीवित प्राणी को नहीं होगी ॥ आत्म- 
बलिदान से बढ़कर दूसरा दात कौन होगा ? 

दान के बहुत-से साधन है । सहाभारत में लिखा हैं कि द्रोणठ जब 
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अ्रपत्ती दीनावस्था में परशुरास से छुछ साँगने भहेन्क्र पर्वत पर गये तो 
त्यागी परशुराम ने कहा--मे तो श्रपत्ती सारी सांसारिक विभूतियाँ दान 
में दे चुका हैं, श्रतएव तुम्हें धन देने में असमर्थ हैं--मेरे पास मेरी विद्या 
ही शेष है; तुम चाहो तो उसे ले सकते हो । द्वोए ने विद्या-दान लेना 
स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार देने श्रौर लेने को कितनी ही वस्तुवें 
होती है । यह आ्रावशयक नहीं है कि आ्रापके पास कर्णा के कवच-कुंडल हों 
तभी श्राप दान का साहस करें। कवच-कुंडल न सही, निर्घेन को कुरता 
हो देकर छुतार्थ कोजिये । और कुछ नहीं तो इसरों को मंगल-कामना 
दीजिये, आ्राज्षीर्वाद दीजिये, शुम सम्मति-सान्त्वना दीजिये, उनके कष्टों की 
ओर ध्यान दीजिये, भूलो के लिये क्षमा दीजिये और बड़ो को सम्मान ही 
प्रदान कीजिये | किसी को श्राप वना-बनाया घर नहीं दे सकते, परन्तु 
संकट में शरए तो दे ही सकते हे; पैसे न सही, शक्ति, सहयोग, सहान- 
भूति, आँसू की दो बूंदें तो दे ही सकते हैं । श्लौर कुछ नहीं तो श्राप समय 
पर पत्रोत्तर, नौकर का वेतन श्र ऋणादाता को उसका रुपया ही सचाई 
के साथ देकर लोक का बड़ा उपकार कर सकते है। सबसे बड़ा दान तो 
अभय-दान है जो सत्य-श्रहिसा का पालन करने से दिया जा सकता है । 
“अ्रभयः सर्वभृतानां नास्ति दानमतःपरम्‌--पद्मपुराण | 


सत्य यह है कि सहल्ल रुपयो वाले ने सौ, सो वाले ने दस, श्र किसी 
ने थोड़ा-सा पानी ही दिया तो सब बराबर है--- 
“सहस्रशक्तितव शर्त शवशक्तिदशापि. च | 
इचादुपरच यः शक्त्या सर्वे तुल्यफलाः स्मृता: ॥” 
“--शान्तिपवे | 
नहीं मानना चाहिये ॥ हमारी 
हो सकती है। जो हमारी दृष्टि 
में परसावध्यक हो सकती है 
जाती है । केवल दुर्बल दधीचि 


श्रपने को सर्वथा श्रयोग्य और असमर्थ न 
सावारए वस्तु भी दुसरे के बड़े काम की 
में अनावश्यक है, वही श्रर्थी को दृष्टि 
सात्विक दान की सभी वस्तुयें श्रभल्य हो 
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की हड्डियों से इद्ध का वच्च बच गया था। दान सें पुण्य भी समाया 
रहता हूँ । चह प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक कार्य को दिव्य बना देता है | 

मनुष्य के स्वभाव में उदारता हो तो वह निर्धव होकर भी दूसरों का 
हित-साथक बन सकता है। त्यागी महात्माओ ने क्‍या संसार को किसी से 
कम दान दिया हुँ ? भरीब तुलसीदास ने श्राकुल-व्याकुल भारतीय समाज 
को रामचरितसानस प्रदान करके क्या कम लोकोपकार किया है ? श्रल्प- 
साधनों से जो वड़ा काम करते है, उन्‍्हों की प्रशंसा होती है । व्यास के 
कथनानुसार, जो शक्ति-सामर्थ्य से श्रधिक दान देते रहते है ऐसे सज्जन 
ही श्रेष्ठ पुरुषों में सम्मानित होते हे--अतिद्मक्त्या प्रयच्छन्ति सन्तः 
सद्धिः समागता:---महाभारत । दीनो के दाव की सहिमा कम नहीं है । 

दान-परोपकार के लिये प्रत्येक व्यक्ति समर्थ हो सकता हैं और उसे 
होना भी चाहिये। इसी में जीवन की शोभा है | दीनता का बहाना करके 
परसार्थ से मुँह मोड़ना कायरता हैँ | 


रथ ४९ ५ (५ 

४--परमाथ का [एाद्ध 
(क) दान-परोपकार-विपयक कुछ श्रन्य बातों का निर्देश करके हम 
इस प्रसंग को समाप्त करेंगे | पहली बात तो यह है कि किसी भी प्रकार 
का स्वार्थ परसार्थ को निष्फल बना देता है । कर्तेव्यबुद्धि से किया हुआ 
उपकार ही सफल होता है । सरकार या किसी संस्था का श्रनुग्रह प्राप्त 
करने के लिये चन्दा देना या दौड़-धूप करना, नाम कमाने के लियें 
'दिखावटी दान-पुण्य करना श्रथवा आतंकित होकर देना परमार्थ नहीं 
कहा जायगा । ऐसे लोगो को जो स्वार्थसिद्धि के लिए थोड़ा-बहुत दाच- 
यरोपकार करते है, दानी-पुण्यात्मा नहीं, धर्मवेतंसिक कहा जाता है । वे तो 
धर्म का व्यवसाय करते है, धर्म के नाम से कमाते है, पुण्य का पर्दा ढाँग 
कर पाप करते है । पैसे लेकर श्राज्ीर्वाद देने वाले महंथ-पुजारी दानी 

नहीं कहे जा सकते | सभ्य-समाज की दृष्टि में वे पाखंडी होते है । 

किसी से प्रंत्युपकार की श्राद्या से उपकार करना सी श्रेयस्कर नहीं 
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माना जाता। पुराएं का मत हैँ कि छो मिप्काम भाव से फिसी का 
उपकार करता है, वही साधु फहलाता हूं; जो फिसी घस्तु की इच्छा से 
डपकार करता है, उसकी साधुता में कौन गुए है--धह निरर्थक है-- 


“उपकुयान्निराकाड्ज्ञो यः स साधुरितीर्यते | 
साकांक्षमुपकु्यांद: साधुत्वे तस्य को गुणः ॥” 

--स्कन्दपुशाण | 

(ख) भ्रनावश्यक या श्रनुपयोगी वस्तुझो से श्रपना पिड छुड़ाने के लिए 

दान देना भी व्यर्थ होता है । पुराणो में घाजिश्रवा नामक एक ऋषि की 
कथा है ॥ उनके पास बहुत-सी गायें थी । जबतक ये दूध देती रहों 
वाजिश्रवा दूध से पुष्ट होते रहे श्रौर उनका पालन भी श्रमपूर्वक करते 
रहे । वूढी होने पर वे ऋषि के लिये भार-स्वरूप होगई | ऋषि ने एक 
तरकीब निकाली । उन्होने चेलों से घोषणा करवा दी कि श्रमुक तिथि को 
महात्मा जी गोदान करेंगे। उस तिथि को बहुत-से ब्राह्मए मंगलोच्चार 
करते हुये ऋषि के प्राश्मम पर पधारे । ऋषि ने सबको एक-एक गाय प्रदान 
करके अपनी उदारता का विज्ञापन किया । ब्राह्मण लोग श्रपनी-अपनी 
गाये लेकर चले गये | ऋषि को उस दिन बड़ा सन्‍्तोष हुआ क्योकि एक 
तो सिर से बला दली, दूसरे दानियो में नाम हुआ। “'सरी बछिया बाम्हन 
के नाम! इसीको कहते है । इस प्रकार के परोपकार से न तो दूसरों का 
कल्याए होता हे और न सुयश ही मिलता हैँ । वाजिश्रवा की गायें 


याचको के किस कास शझ्राई होगी ? लेने वालो ने उसे परोपकारी नही, 
उलदे धू्त हो समझा होगा। 


परसार्थ के काम में भ्रपनी सुविधा की श्रपेक्षा इसरे की सुविधा का 
विशेष ध्यान रकखा जाना चाहिये । जिसे जिस प्रकार की सहायता की 
आवश्यकता हो, उसे यथाशवित उसी भकार को सहायता देना सच्चा 
परोपकार है। गंजे को कंघी देले में क्या लाभ ? दान से सुख्यतः दूसरों 
को कामना-पूरति होनो चाहिये । भगवान्‌ कृष्ण ने कहा हे-... 
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“द्रिद्रान्‌ भर कीन्तेय, सा प्रयच्छेश्व रे घनम्‌ । 
व्याधितस्योपध पथ्यं, नीरुजस्थ किमोवधम |”? 

झाजकल तो लोग कन्या-दाव भी उच्चित रीति से नहीं करते | कन्या- 
दान के नाम से थे चस्तुतः अपने घर का बोक उतारते हे । बह नीति 
झपने लिये श्रोर समाज के लिये भी श्रहितकर है। 

(ग) समय पर सदुद्देश्य के साथ सुपात्र को दिया हुआ सात्तिक दान 
चरदात्त हो जाता हैं । समय का ध्यान इसलिये रखना चाहिये कि “का वर्षा 
जब कृषि सुखाने । जिसे श्राज अपना शरीर ढेंकने के लिये कपडा चाहिये, 
उसे आप यह श्राइवासन देकर सन्तुष्ठ नहीं कर सकते कि सरते पर हम 
तुम्हें कफन टेंगे । किसी के लिये मरने पर गोदान देने से यह श्रच्छा है 
कि उसे जीते-जी गाय दी जाय जिससे वह उसका उपयोग भी कर सके ॥ 
अंगरेजी में यह कहावत है--]॥90-4४॥7 6068 70: ००४ 4॥ हांशाहड़ 
77ए८70, 9ए 77 हाशंएह था 76 7870 77रणएध7. इसका भ्र्थ यह हैँ कि 
बहुत श्रधिक देने से उदारता सिद्ध नहीं होती; श्रावश्यकता के समय 
सहायता देना ही उदारता हैं । 

सदुद्देश्य का ध्यान इसलिये श्रावश्यक है कि दान से पापों की वृद्धि 
नहीं होनी चाहिये । उससे यदि कोई श्रनुचित कार्य होता हैं तो वरदान 
अपने लिये ही ज्ञाप हो जाता है। जिससे श्रधिकाधिक लोगों का श्रधिका- 
घिक हित हो, वही श्रेष्ठ दान हैं । 

सुपात्र का ध्यान रखना परमावश्यक है। जिस प्रकार वर्षा का प्रभाव 

समुद्र में नहीं, ताल-तलैयों श्रौर खेतो में ही देखा जाता है, उसी प्रकार 
दान का प्रभाव दीनों में । समर्थ दुर्जतों को दान देना वेसा ही है जैसे डाकू 
को श्रपना हथियार देना । लोभी तो सदा दीन ही वता रहता है; उसे 
सुपात्र सानने से भूल हो सकती है। सुपात्र वह हैं जो शारीरिक, आथिक 
झथवा सामाजिक दुर्बलताओं के कारए श्रसमर्थ हो, पतित हो, बन्धनग्रस्त 
हो । उसीको दक्ति प्रदान करना, उठाना, मुक्त बनाना प्रोपकार कहा 
जायगा | सिबस, अरमाथ और रोगी द्वात के पात्र होते हे । 
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ऐसे व्यक्तियों को सत्प्रयोजन से शुद्ध पैसो की सहायता देनो चाहिये। 

शुद्ध पैसो का अर्थ है श्रपती न्‍्यायोपाजित कमाई ! ऐसी कसाई को लोको- 
“ययोगी कामों सें लगाना सच्चा दान है। किसी दक्षा में श्रपता रोग-दोष नहों 
बाँट्या चाहिये। उन्हें तो व देना ही परोपकार है । धोखा देने या गाली 
देने से त्तो अपना और लोक का ऋपकार हो'होता हैँ । 

(घ) सात्त्विक दात सहज भाव से सम्मानपूर्वेक दिया जाता है । 
भाँगने पर तिरस्कार के साथ देने से उसकी महिसा घट जाती है । “उसका 
'उद्देदय दूसरों को ऊंचा उठाना हैँ, अतएवं किसी को सीचा या पतित 
बनाकर छुछ देता या कुछ सहायता करना अनुचित है । स्वेच्छापुर्वक सत्कार 
के सप्य देने से साधारण वस्तु भी श्रसाधारण वन जाती है | मान का 
पान भी हीरे के समान होता है। गुप्त दाव का महत्त्व इसीलिए है कि 
उससे लेने वाले को अपमानित नहीं होना पड़ता श्नौर दाता का अ्रहुँकार 
नहीं प्रकट होता | अहंकार से पुण्य वष्ट हो जाता हु। 


दास्त्र में सत्पुरुष के ये लक्षए बताये गये हे---उद्ार होकर प्रिय- 
चक्‍ता हो, शूर होकर जल्पक न हो, दाता होकर श्रपात्र पर धत-वर्षा न 
करे, निष्ठुर हुये बिना प्रगल्भ होना चाहिये ।--.. 


'पिय॑ ज्रयादकृपण: शूर: स्थादविकत्थन: । 
दाता चापात्रवर्षी च प्रगल्म: स्थाद्निष्ठुर: ॥7 
--हिंतोपदेश । 


इन बातो को ध्यान में रखकर प्रत्येक व्यक्ति को लोक-सेवा, दान, 


सा में भ्वृत्त होचा चाहिये । इसीमें जीवन को सार्थकता है | रहीम 
ड् ध्य्य्‌ में... 


६३4 त्तवहीं 


तवहीं लगि जीवो भलो, दीवो परे न घीस | 
बिन दीवो जीवों जगत, हमहि न रुचे रहीम |” 


लोकहित के लिये स्वाय-त्याग--यही हमारी सभ्यता का सनातन 
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आदर्श हैं। यही तपस्या है । यही सर्वोदिय का मूल-संत्र हैं। और यही 
अमरता का महायत्ञ है। अंगराज' फे शब्दों में-.- 


“परहित करना आत्म-त्याग -- हे 
आये-जनों की रीति सनातन । 
इस नश्वर जग में मर कर भी, 
रहते अमर इसीविध सज्जन ॥” 


$ ७9:५६ 


विनय-नम्रता-सुशीलता 


०. 0:29 /35- 
१---एक संवाद 


महाभारत के शान्ति पर्व में सागर और सरिताओं का एक सुन्दर 
संवाद वि है। समुद्र ने नदियों से पुछा--तुम लोग बड़े-बड़े वृक्षों को 
तो प्रतिदिन वबहाकर लाती हो, परन्तु अपने तठ पर उत्पन्न होने वाले 
वेंत को कभी नहीं लाती, इसका क्‍या रहस्य है ? जान पड़ता है, तुम 
लोग या तो उसे तुच्छ समभकर उसकी अवहेलना करती हो श्रथवा उसके 
किसी उपकार का ध्यान करके उसपर कृपा रखती हो ! 


नदियों की ओर से गंगा ने उत्तर दिया--देव, हम लोग उन्हीं वृक्षों 
को उखाड़ती हे जो हमारे तट पर हमारे ही जल से पोषित होकर हमारे 
सामने अकड़े खड़े रहते हे । वर्षाऋतु में भी वे हमारे वेग के सासने नत 
नहीं होते, अ्रतएव हम वलपूर्बक उन्हे निमूल कर देती है । बेंत ऐसा 


नहीं करता; बह हमारे प्रवाह के आगे भुककर हमारा सम्मान करता है। 
अपनी विनम्नता से 


हमें प्रसन्न करके वह हमारी सम्पत्ति का उपभोग 
करता है । हम सब उसकी रक्षा करती है। 

हल 
२--एक उपदेश 


एक भ्राचीन चीनी महात्मा ने सृत्यु-पूर्व अपने श्षिष्य से कहा--देखो, 
मेरी जीभ मुंह के भीतर हैँ कि नहीं ? 


शिष्य ने देखकर उत्तर दिया--हु, है । 
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महात्मा ने पुनः पुछा---श्रव श्रच्छी तरह देखकर यह बताओ कि मेरे 
मुंह में दांत भी हे कि नहीं ? 

शिष्य ने कहा--दाँत तो एक भी नहीं रह गया है । 

महात्मा ने दुबारा प्रदत्त किया--क्या तुम बता सकते हो कि जीभ 
अभी तक क्यों अपने स्थान पर ज्यों-की-त्यों बनी है और दॉत उखड़ गये ? 

शिष्य ने कहा---नहीं । 

तब महात्सा ने उसे समक्राया--जीभ सरस और सुकोमल होती है, 
इसलिये वह अधिक दिन +ठहरती है; दाँत कठोर एवं क्र होते है, 
इसलिये ज्ञीत्र ही टूढ जाते हे, उनका अ्रस्तित्व मिट जाता है । 

३--यत्सारभूतें तदुपासनीयम्‌ 

विनय, तम्रता, सुशीलता का प्रभाव प्रमाणित करने के लिये इस 
प्रकार के श्रनेक दृष्टोन्त दिये जा सकते हे। बड़े-बड़े पेड़ श्राँधी के भोके 
से टूट जाते है, परन्तु कोमल तृण्ठा श्रपने स्थान पर खड़े लहलहाते रहते 
है। पशुओं हारा चरे जाने पर भी वे समय पाकर फिर बढ़ जाते है । 

संसार में भी यही देखा जाता हैं कि जो लोग दूसरो से दंडवत्‌ कराने 
के लिये उहूंड बने रहते है, उन्हें बाद में स्वयं दंडवत्‌ू करना श्रथवा 
दंड भोगना पड़ता हैं। कट्टरता से न तो लोक-प्रतिष्ठा मिलती है, 
न सफलता और न सुख-द्ान्ति | लोक-जीवन की विभूतियां विनय, 
नम्रता और सुशीलता से ही सुलभ होती हैं। सुन्रीति ने अपने सुपृत्र 
प्र्‌व को सुनीति का उपदेश देते हुये सत्य ही कहा था कि तू सुशील, 
धर्मात्मा, सब का सित्र और प्राछिमात्र का हितेषी बन क्योकि जिस प्रकार 
जल स्वभावतः नीचे भूमि की ओर ढलकता हुआ्ना पात्र में श्रा जाता हैं, 
चैसे ही लोक-सम्पत्तियाँ सत्पात्र मनुष्य के पास स्वतः श्रा जाती हैं 

“सुशीलो भव धमात्मा मेत्रः प्राणिहिंते रतः | 


निम्न॑ यथापः प्रवणा: पात्रमायान्त सम्पद: ॥ 
--विध्णु पुराण | 
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सपात्रता--सज्जवता विनय से ही मिलती है---/विद्या ददाति विनय 
विनयाद्याति पात्रताम्‌ ९ शास्त्र के श्ननुसार विद्वान्‌ भी विनयी होने से ही 
सत्पात्र साना जाता हैं । विनयी, सुशील और विनम्र होने से ही सतुह्य 
सभ्य पुरुष कहलाता है। इन्हीं सद्गुणों से संसार में बड़प्पन मिलता हैं । 
विनय-स्तुति से मनुष्य क्या देवता तक बद्य में हो जाते हं---स्तुता श्रपि 
देवतास्तुप्पन्ति--कौटिल्य ६ बेद सें कहा हैँ क्ति “नमस्कार सबसे बड़ी 
वस्तु है, इसलिये में केदों को नमस्कार करता हूँ; देवता लोग नमस्कार 
के बशोभूत ह। इसलिये मे नरमस्कार-द्वारा किय हुये पापों का प्रायश्चित्त 
करता हूँ-- 
“नस इटुमं नम आ बिवासे नमो दाधार एथिवीमुत द्याम्‌ । 
नमो देवेभ्यो नस इंश एपां कृत चिदेनो नमसा विवासे ॥”? 
--ऋग्वेद (६४१८) 
स्तुति-बन्दना विनय के ही अंग हू ॥ विनय से सचमुच भगवान्‌ भी 
भक्तों के वश में हो जाते हे और विचयी की सहिसा वढ़ जाती है--- एक 
तेरे सामने हो सिर झुका, सिर सभी केदसासने ऊँचा रहा--हरिकऔध । 
सन्त कदौर ने कहा है--घालि तराजू तौलिये नवै सो भारी होय । 


भ्र्वात्‌, तराजू पर रखकर तोलले पर जो नीचे भुंकता है, वही भारी माना 
जाता है । विनय-चम्रता का यही फल है। 


यह स्मरए रखना चाहिये कि विनय या नम्नता सुशीलता से भिन्न नहीं 
है। व्यापक अर्थ में शास्त्रीय नियमो के शअ्रनुरूप आचरएः को विनय कहते 
है । ज्ञास्त्र शील-सदाचार से ही सफल होता है---शीलूवृत्तफलं श्रुतम्‌ । 
मृदुता, सहिष्णुता, प्रियवादिता, ऋृतज्ञता, सोम्यता, प्रेस, विनय, करुणा+ 
उदारता, भ्रशान्ति और दम्भहीनता 


ता भ्रादि सदुगुए शील-सदाचार के हीं 
लक्षण हूं। इन्हीं के द्वारा मनुष्य की शिष्टता 


ता प्रकट होती है श्रौर झिष्दता 
ही सज्जन की विशिष्ठता है। [शी हि सर्वेस्य मरस्य भूषएम्‌ ।! हिन्दी 
में एक कहावत भी हूँ कि झ्ोल के बिना डोल बेकार हैं। व्यासजी ने 
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शौलणाली को सर्वविजयी कहा है--सर्वे शोलवता जितम्‌--महाभारत । 
कौटिल्य का भी मत है कि झ्ील-सौजन्य हो शत्रु पर विजय कराता है--- 
न्वत्रुं जयति सुवृत्तता ४ एक फ़ारसी कवि ने विनयी या सुशील को ही 
भाग्यवान्‌ कहा हैं और दुविनीत, अशिष्ट को भाग्यहीन---बाअ्दव बा- 
नसीब; वेश्रदव वेनसीव ।! वास्तव में विनयी, सदाचारी हो सर्वेभ्षिय श्लौर 
सर्वमान्य होता है। सुप्रसिद्ध नीतिकार भत्ते,हरि ने बड़े सुन्दर ढंग से कहा 
है कि जो नम्नता से ऊँचे होते है, पराये गुए कहकर अपने गुछा प्रसिद्ध 
कर लेते हे, परोपकार में दत्तचित्त होकर श्रपता भी हित कर लेते हें, 
निन्‍्दक दर्जनों को अपनी क्षमा से ही इृषित कर देते है--ऐसे विखित्र 
रिच्रवाले सज्जनगए संसार में किसके पुजनीय नहीं हैं *-- 


“सम्रत्वेनोत्रमन्तः परगुणकथनेः स्वान्गुणान्‌ ख्यापयन्त:, 
स्वाथोन्सम्पादयन्तो विततप्रियतरास्भयत्ना: परारथे । 
ज्षान्त्यैवाक्षेपरूजाक्र्मुखस्मुखान्दुमु खाब्‌ दृषयन्तः, 
सन्त: साश्र्यचया जगति चहुमता: कस्य नाम्यचेनीया: ॥” 
--नीतिशतक | 


४---सज्जनता का विकास 


सुजनता से जनता की सभ्यता और स्वतंत्रता का विकास होता है ६ 
सुप्रसिद्ध भारतीय विद्वान्‌ श्री राधाकृष्णान्‌ ने अपने एक भाषण में कहा था 
कि व्यक्तिगत और सामाजिक अनुशासन के बिना स्वतंत्रता एक सुनहला 
स्वप्त-सात्र है । विनय के बिना अनुद्यासन असंभव हैं। उसके बिना 
पारस्परिक एकता कैसे होगी गले से गला मिलाने के लिये दोनो ओर से 
अऋुकना अ्रावद्यक है । श्रहंकार से लोकदाबित का संगठन नहीं हो सकता। 
ऋरता से करता बढ़ती है श्रोर सहृदयता से सहृदयता--यह लोक का 
सिदिचत नियम है । 

संसार में सभी चाहते हैं कि दूसरे उनके प्रति विनयी हों, नम्र हों, 
सुशील--शिष्टाचारी हों; श्रतएव यह,उचित है कि सभी परस्पर बिनयी, 
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चम्र और सुशील हो । पारस्परिक सद्भाव इसीप्रकार हो सकता हैं । 
व्यास ने कहा है कि मनुष्य अपने लिये श्रन्य व्यक्तियों के हारा जित्त 
कार्य का किया जाना नहीं चाहता, दूसरो के लिये उसे स्वयं भी बसा 
कार्य नही करता चाहिये--- 
“बदन्येर्विहितं नेच्छेदात्मनः कर्म पूरुष: । 
न ततरेपु कुर्वीत ज़ानन्नप्रियमात्मनः ॥?--मद्यमारत | 

यही सज्जनों का सनातन धर्म है। शास्त्र का आदेश है कि प्रत्येक 
मनुष्य सज्जनो के सार्य से चले श्रौर श्रेष्ठ पुरुषों के समान श्राचरए 
करे--.सतां घर्मेण वर्तेत क्रियां शिष्टददाचरेत---सहाभारत | शिष्टाचार 
से सोजन्य का विकास होता है। सौजन्य सी श्रन्य वस्तुओं की अपेक्षा 
अधिक मूल्यवान्‌ है। इसके द्वारा मनुप्य इसरो के हृदय को जीत लेता है 
श्रोर हृदय को जीत लेने से उनका सर्वस्व प्राप्त कर लेता है। इततरों को 
अ्रपने वश में करने का यह सरल, सूद और अमोघ उपाय है ।--“जौ 
बांचे ही तोषु, तो दाॉधो अफ्ने गुतनि/--विहारी | वितय-तम्नता और 
सुशीलता से जो कार्य हो सकता है, वह बड़ी-बड़ी लेवाग्रो से भी असाध्य 
है। हम्परे समय में हो गांधीजी इसको अपने चरित्र से प्रमाणित कर 
चुके हैं । सार्वजनिक जीवन को सरल, सुव्यवस्थित एदं सुरक्षित बनाने के 
लिये दिच्यय, नम्नतता और सुण्ीलता का आश्रय लेना श्रावश्यक है ) 


४--शील-विप्लव का दुष्परिशाम 

आजकल सामाजिक जीवन सें जो उच्छुल्डलूलता, कर्कशता और नीचता 
देखने को मिलती हे उसका एक कारण सर्वताण्यरण में ज्ञील-विनय का 
अभाव हूँ । व्यक्तिगत और सामाजिक अनुशासन ढीला पड़ गया है । 
निर्धन, चौकर और स्वार्थी लोग ऋदइय ही विनय का अ्धित्तय करते है, 
परन्तु स्वेच्छा से साधारणातया कोई किसी के अ्रनुशासन में नहों रहना 
चाहता | थोड़ा-बहुत समर्थ होते ही लोग सर्वप्रथम शील-चिक््य का 
ही परित्याय करते है | शिक्षित होकर शिप्ट, बिनीत होना तो दूर रहा, 
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प्रायः लोग अपने गुरु का श्रपमान करने में ही अपना गौरव समभते है । 
छोटा-मोटा पद पाकर भी लोग ऐठले लगते हे, रोब दिखाने के लिये बेचेन 
हो जाते हैं। हूसरों को पड़ी उछालने से ही बहुत-से) लोग अपनी 
तारीफ़ समभते है । श्राज से बहुत-बहुत पहले त्रिकालज्न सनीषियों ने इस 
युग के जो लक्षण लिखे थे वे सार्वजनिक जीवन में स्पष्ट देखने को मिलते 
हैं। उद्ाहरणार्थ---अ्रभयप्रागल्भोच्चारएमेव पांडित्यहेतु:---विष्णु- 
पुराए;--निर्भय होकर धृष्ठतापुर्वक बोलना ही पांडित्य का हेतु होगा । 
चारदुप्टता और श्रधोपहास के उद्हरण देने की श्रावश्यकता नही है। 
ईंट का जवाब पत्थर से देना श्राजकल की साधारण प्रथा है। दुविनीतता 
को लोग श्रता ओर विनद्नता को कायरता मानते है । 


श्राजकल 'विनु भय होय न प्रीति! की रीति बहु-प्रचलित है । लोग 
एक-दूसरे को आद्वंक्तित करके अपने वश से करता चाहते हैं। बड़ो का 
विरोध करके भ्रपदा काम तिकालना सहज समझा जाता है। अध्यात्म- 
रासायए के श्रनुसार रावएा मे भी इसी नीति का अनुसरणा किया था। 
शर्पला के सुख से रास की भहिसा सुनकर उसने नि३्चय किया कि में 
विरोध-वबुद्धि से ही उत्के पास जाऊँगा क्योकि भक्ति के हारा भगवान्‌ 
शीघ्र प्रसक्ष नही होते--- 
“विरोधबुद्धयैव हरि प्रयामि, द्रुत॑ न भक्त्या भगवान्‌ असीदेत्‌ ।” 
ञ्व्यात्म रामायण | 

ध्यान से देखिये तो इस समय कितने ही प्रकार के वासमार्गी मिलेंगे 
जो कुतर्क, वाक्यारुष्प और कुद्देष्ठा द्वारा बड़े-बड़ो को अपनी ओझोर श्राक- 
घित करते है । राजनीति के क्षेत्र में तो यही हो रहा हैं ॥ लोग मार-मार 
कर मनाना चाहते है; स्वयं नंगे, निर्लेज्ज बनकर सभ्य पुरुषो को लज्जित 
करना चाहते हैं । प्रायः लोग इसरो का तिरस्कार करके उनसे स्वयं 
सत्कार पाने की श्राज्ा करतें है और उछल-छूद सचाकर पा भी जाते है। 

शील-विनय के उल्लंघन का जो परिणाम होता चाहिये, वह प्रत्यक्ष 
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है। स्वतन्त्रता के स्थान पर स्वच्छन्दता की वृद्धि हो रही है श्रार शान्ति 
के स्थान पर अ्रशान्ति की । लोग आपे से बाहर होकर अपनी ही नहीं 
कुल और ससाज की सर्यादा का भी खंडव क्र रहे हे । चारों शोर 
असभ्यता, श्रसन्‍्तोष श्रौर असहनशीलता का वातावरण मिलता हू ॥ क्‍या 
इससे यह ॒ प्रमाणित नहीं होता कि सामाजिक जीवन को मर्यादित एवं 
सुर्ंस्क्ृत बनाने के लिये स्वेसाधारण में विनय, नम्नता और सुशीलता की 
भावना का संचार करना परम श्रावश्यक है ॥ इसके अभाव के कारण ही 


तो परस्पर दुर्भाव बढ़ रहा है। शिष्वता के श्रभाव में घृष्ठता बढती ही 
हैं और धुष्टता से नेतिक अष्टता ॥ 
६--सजनता का ढोंग 

सज्जनता का ह्वास एक प्रकार से और हो रहा है । उसपर भी ध्यान 
दीजिये । वास्तव में, शिष्टाचार का परित्याग लोग इसलिये नहीं करते 
कि वह अनावश्यक है । उसको आवश्यकता का अनुभव सब करते हे, किन्तु 
उसका पालन सहज नहीं है। सहज होता तो संसार में अशिष्टों की संख्या 
अधिक न होती ॥ इसको कठिन किन्तु आवश्यक जानकर बहुत-से 
शिक्षित लोग कृत्रिम सज्जनता के विज्ञापन से श्रपना काम निकालते है । 
शिष्टता का पाखंड आधुनिक सभ्यता का एक अंग बन गया है | बहुत-से 
लोग भय, स्वार्थ या असमर्थता के कारण ऊपर से सन्‍्यतः का ढोग करते 
हैं । इनके कुछ उद्यहरण देना यहाँ श्रप्रासंगिक न होगा । 

(क) आजकल एक प्रकार के 'सभ्य' वे हे जो अपने अ्रधिकारी या 
अपने से बलवान्‌ के आगे भीगी बिल्ली बने रहते है, किन्तु निर्बलों के 
श्रागें शेर हो जाते हे । समाज के भय से ऐसे लोग चाहर सभ्यतापुर्णो 
आचरए करते हे, परन्तु घर के भीतर 'ठोकर लगी पहाड़ की, फोड़े घर 
की सिल' के चरितवायक बन जतते है । 

(ख) इसरे प्रकार के लोग वे हे जो अपनी आत्मदुर्बलता के कारण 
ठंडे पड़े रहते हे ओर सबके सामने आत्म-समर्पणा कर देते है । ऐसे 
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व्यक्तियों की कमी नहीं है जो परिस्थितियों से विवञ्ञ होकर, निर्वनता 
या शक्तिहोनता के कारए नम्न, सुशील प्रतीत होते है। एक नीतिकार के 


डदाव्दों कह. औक 
शद्ता म-- 


“अशक्त: सतत॑ साधु:, कुरूपा च पतित्रता | 
व्याधितों देवभक्तर्च, निधेना अह्मचारिणः ॥” 
थोड़ा-बहुत समर्थ होते ही ऐसे लोग कबीर क्वी इस उक्ति को चरि- 
तार्थ करने लगते ह--- 
“हम जाना तुम सगन हो, रहे प्रेम-रस पागि | 
रंच पवन के लागते, उठे नाग से जागि॥?” 

(ग) तीसरे प्रकार के कृत्रिम शिष्ठ वे है जो स्वार्थ-सिद्धि के लिये 
दूसरों को चादुकारिता करते है, ऊपरी भक्ति दिखाते हे और बाह्य 
'आडम्बर--दिखावटी व्यवहार से उन्हें मुग्ध बनाते हैँ। पद, वेतन, 
पुरस्कार के लोभ से श्रथवा किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिये लोग सौजन्य 
का सिथ्या विज्ञापन करते हे । उनकी बनावटी शिष्ठता में उनकी बुर्तता 
छिपी रहती है--“मैत्री में विश्वासघात हैं, छल है छिपा विनय में--- 
पथिक | श्राजकल के कालनेमिग्रोत्नीय अवसरवादी बड़े शौक से बडे 
लोगों को, भुख्यतः सरकारी अ्रधिकारियो को, प्रीति-भोज देतें है या चाय 
पिलाते है । ऊपर से तो थे बड़ा चाव प्रदर्शित करते है, लेकित उनके 
हृदय को टटोलिये तो पत्ता चलेगा कि उनका प्रीति-भोज वास्तव में स्वार्थ- 
भोज है श्रौर उनकी चाय वास्तव सें उनकी चाह होती है । अपने सम्भान्‍्य 
अतिथि के प्रति वे ऊपर से बड़ा सदुभाव दिखाते है, श्रपता सब-कुछ 

उसके लिये न्योछावर करने की कामना व्यवत करतें हे, परन्तु उनके मद 
की बात सुनिये।॥ उनका मन भीतर-ही-भीतर इस प्रकार बोलता हुआ 
मिलेंगा--श्रतिथि देव, दानव की तरह खाइये---जी भरकर खाइयें, भोग 
लगाकर मुझे झापसे वांछित वरदान लेता हैं; आप मेरे कासना-तरु 
कु--प्रापको हरा-भरा बचाकर सुभो आपसे फल लेना है, आपकी 
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शुष्कता मिटाना है, आपसे ज्ञीत्र ही नमक श्रदा कराना हैं; भोकताजी, 
से झ्ापका पेट भारी बनाकर शआ्रापके विवेक को नप्द करना चाहता हूँ, 
आपको कर्त्तंव्य-श्रष्ट बनाना चाहता हूँ, श्रापतो उल्लू बनाये बिना मेरा 
कास नहीं चलता; में श्रापको भेंट नहीं दे रहा हूँ, आपका ईमान खरीद- 
कर उसका दाम दे रहा हूँ; यह आपकी नहीं, श्रापकी कुर्सो श्रोर कलम 
को पूजा है । 

अफसरों को इसी उद्देश्य से दावत दी जाती हैं। इसे आप दावत 
कहेगे या झदावत ? यह विनय हैं या अनय ? इसका निर्णय स्व 
क्तीजिये । 

(घ) चोथे प्रकार के कृत्रिम विनयी वे हे जो बात-चीत से बड़े उदार 
ओर निस्पृह् प्रकट होते हे लेकिन व्यवहार से कपटी। वे किसी वस्तु की लेने 
की इच्छा नहीं प्रकट करते, उसे लिये बिना छोड़ते भी नहीं । यही झ्राज- 
कल का व्यावहारिक चातुर्य हैं। उन्हे शरवत या शराब पीने को दीजिये 
तो वे “जी नहीं, जी नहीं कहकर अपनी सुओलता प्रकट करेंगे श्र फिर 
यह कहकर कि अच्छा लाइये, श्रापक्ती बात कैसे ठाली जाय, उसे अवश्य पी 
जायेंगे ३--]४८६ 38 6 शा 0 76प्रिद्माह 8 6पंग८ एांप्री0ए 08- 
एशा।३ ॥95०# ०40.” किसी की वस्तु को लेते समय ऐसा भाव प्रकट 
करना कि आप हो उसका उपकार कर रहे हे--यह भी श्राजकल का 
व्यावहारिक चातुर्य है--8७ 48 धा6 शा ०ी7९०थंजाए 88 मै ए07: 
श्य6 डंंप्रग8 ॥0.7 तात्पर्य यह है कि नद्र बनकर लूटो--ऐसा लूटो कि 
लुटने वाले को उस समय बुरा न लगे---यही आधुनिक शील-सौजन्य है । 

सिथ्या शिप्टाचार के इतने ही उदाहरण पर्य्याप्त है । इस प्रकार 
के छल-कपटपुर्ए व्यवहार से सदुभावनाओं और सद्युणो का विकास 
नहीं होता | ऊपर से यह चाहे जितना आकर्षक और सरस हो, इसके 
सूल में हिसा, स्वप्यें-सिद्धि, शख्ता और बंचकता की भावनाये रहती हैं 

पर वही फलती-फूलती हे । ढोंग से ढोग हो बढ़ता हु। सद्व्यवहार के 
चाम से दुव्येबहार और सज्जनता के नाम से दुर्जनता का प्रचार हो रहा 
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है । इसको शिष्टाचार नहीं कहा जा सकता। यह दुष्ठाचार या श्रष्टा-- 
चार है। 
७--शिष्टाचार की कुछ उपयोगी वातें 


शिष्ठाचार केवल झाब्दों से और ऊपरी व्यवहार से सफल नहीं 
होता । उसका अधिक सम्बन्ध हृदय से है । व्यावहारिक सरलता एवं 
सरसता के लिये आन्तरिक सरलता और सरसता चाहिये । प्रकृति की 
शुद्धता से कृति में भी गुद्धता श्राजाती हे । भीतर सद्भावता न होने से 
बाहर उसका प्रकाश नहीं फैल सकता। अतएव सर्वप्रथम अन्तर से शिष्ट- 
विशिष्ट होना श्रावदयक है । सच्छे सौजन्य की सिद्धि के लिये जिन 
स्वाभाविक सदगुणो की श्रावह््यकता होती है, उनमे से कुछ का निर्देद्र 
यहाँ किया जाता है ॥ 

(क) आत्मशासन :--जँसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है शिष्द- 
व्यवहार के लिये श्रात्मशासत की आवश्यकता होती है। महात्मा गांधी 
ने एक वार कहा था कि “मत में जो आधेश श्रावे उसीके वशीभत हो 
जाना हमें पर्चिमी सभ्यता सिखा रही हैं। हमारी सभ्यता मंत्र को 
धुद्ंदत करके मर्यादित श्राचरणा करने का पाठ पढ़ाती है। सर्यादा- 
पुरुदोत्तम राम ने इन्द्रिय-दसन को ही विचय साना है। यही श्रात्मशासन 
हैं । यही कर्त्तव्य और यही धर्म है। स्वार्थ, प्रसाद को त्यागयकर लोक- 
मर्यादा के अनुकूल आचरण करने से शिष्टादार सफल होता है । व्यास 
के मत से---जिद का धर्म निश्चित होता है, वे महात्मा शिष्टाचारी होते 
हे--.शिष्दाचारा महात्मानों येषां धर्सः सुनिश्चित/---वनपर्व ॥ और 
जो धर्म के अनुसार चलते है वे नित्य शिप्ठाचारी होते हे---/शिष्ठाचारं 
निषेवस्ते लित्य॑ धर्मंसनुत्नता:---वनपर्व | 

जितेन्द्रिय कर्त्तव्य-परायए[ ही दिनयी, सुशील हो सकते हे क्योकि 
दे आत्म-नियंत्रण में समर्थ होते है । असयमी श्रौर प्रसादी तो मर्यादा का 
अ्रतिक्लण करते ही है । प्रत्येक श्रवस्था में श्रोौचित्य का ध्यान रखना 
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सच्चा आत्मशासन है । इसका हम एक सुन्दर उदाहरए देते हे। रघुवंत 
में सहाकवि कालिदास ने लिखा है कि सीता-ल्वयंवर के बाद परशुराम 
का धनुष चढ़ाकर रास ने 'क्षमा करो' ऐसा कहतें हुये उनके चरणों 
पर अपना मस्तक रख दिया क्योकि पराक्रम से जीते हुये विरोधियों में 
सत्र होना तेजस्वियो की कौति बढ़ाने वाला होता हैं (-- 


“राघवो5पि चरणो तपोनिधेः क्षुम्यतामिति वदन्समस्प॒रात्‌ । 
निजितेषु तरसा तरस्विनां शत्रुपु अणतिरेव कीर्तये ॥” 
--रववंश। 
इसी को झात्मशासन कहते है । साधारण व्यक्ति तो उत्तेजितावस्था 
में श्ापे से वाहर होकर कर्तंव्यच्युत हो जाता है । 'प्रभुता पाइ काहि मद 


नाहीं---तुलसी । ऐसे ही अ्रवसरों पर शिष्टाचार की रक्षा के लिये संयम 
को आवश्यकता होती है । 


(ख) अहंकार का परित्याग :--श्रहंकार एक ऐसा इुर्गुएर है जिससे 
शील-सौजन्य नष्ट हो जाता है। मन में अहंकार रहने पर मनुष्य दूसरों 
के सिर पर सवार हो जाना चाहता है । ऐसी दक्ा में वह दूसरो के साय 
सद्व्यवहार कैसे करेगा ? श्रहंंकारी तो अपने अतिरिक्त किसी को कुछ 
समझता हो नहीं। वह इूसरो का अनादर करने पर ही उतारू रहता 
है । समता और कर के आवेश में उसे भला-बुरा कुछ 
भावः छोटी-छोटी बातों से भड़ककर वह उग्र रूप घारएणा 
इसका परित्याग करके ही मनुष्य शिष्टाचारी हो सकता 

अहंकार त्यागने का श्रर्थ यह है कि मनुष्य अपने को दूसरों से श्रेष्ठ 
एवं बुद्धिसानू और दूसरों को अपने से तुच्छ एवं मूर्ख समक्कर उन्हें 
अपसानित न करे; श्रधिकारी तथा घन-सम्पन्न होकर भी स्वासित्व का 
शर्वे न प्रदर्शित करे; अल्पज्ञ होकर ज्ञानदुविदाध न बने; छोटे मुंह बड़ी बात 
से करे और बड़प्पन का मोह त्याग दे । किसी को यह न सोचना चाहिये 
कि जो-कुछ वह करता है वही ठोक है। प्रत्येक को यह मानना चाहिये 


नहीं सुभूता। 
कर लेता है । 
कता हैं। , 
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कि भूलें उससे भी होती है ॥ किसी की साधारण आलोचना को अपने 
व्यक्तित्व पर आक्रमएा नहीं मानता चाहिये। श्रालोचना से लाभ लेकर 
झपने दोषों को सुधारना चाहिये । छोटे-से-छोटे व्यक्ति का उपहास नहीं 
करना चाहिये श्रोर श्रावश्यकता पड़ने पर सत्कार्य की सिद्धि के लिये उसी 
प्रकार कुक जाता चाहिये जैसे घुरसा के सामने 'मसक-समान रूप कपि 
घरी--मानस | दुराग्रह और दुस्साहस से दूर रहना हो श्रेयस्कर है | 
इनसे श्रभद्गता तो प्रकट होती ही है, आत्म-पराभव भी होता है । 
प्रमाद प्रायः पद, पैसा, प्रभुत्व से पेदा होता है । श्रतएवं इन्हे पाकर 
ग्रधिक सावधान रहना चाहिये । इन बाहरी साधनों के बल पर दूसरों 
का तिरस्कार करना वास्तव में श्रपनी मनुष्यता का तिरस्कार है। इस 
देहाती कहावत को याद रखना चाहिये---लाल लूगा फादि जाई; चमकल 
छूटि जाई । श्रर्थातू, जिस लाल घोती को पहनकर तुम इतरा रही हो, 
दह फट जायगी तो घमंड भी घुर हो जायगा । यदि श्राप दान-समर्थ हें 
तो दीन के सामने श्रपना श्रहंकार न दिखाइये | यदि श्राप दाक्तिसम्पन्न 
अधिकारी है तो श्रपने श्राश्चितों को मक्‍्खी-मच्छर मत समभिये --- 


“तिनका कबहुँ न निन्दिये, जो पार्यन तर होय | 
कवहँक उड़ि आंखिन परे, पीर घनेरी होय ॥” 

-- कबीर | 
यदि श्राप पंजीपति हे तो मजदूरों को दो कोड़ी के श्रादमी न 
मानिये। उन्हीं की कमाई से श्रापकी कोठी भरती है। यदि श्राप प्रकाशक 
या सम्पादक है तो लेखकों को श्रपने से हीन न मानियें। वे न हों तो 
श्ापका अस्तित्व ही सिट जायगा ॥ यदि श्राप महल हें तो कोपड़ो का 
तिरस्कार मत कीजिये। झोपड़ी की आग श्रापको जलाकर राख कर 

सकतो है । भझोपड़े का सन्त संसार को हिला सकता है । 
इन वातों पर श्रच्छी तरह से विचार करके मनुष्य को सानसिक 
ज्वर से मुक्त होना चाहिये। अ्रहकार सन्लिपात से कम भयंकर नहीं 
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होता । दर्प-दग्घ व्यक्ति स्वयं तो जलता हो हैं, इसरों को भी जलाता है। 
(ग) सहनशीलता ४+--शिष्ट व्यक्षित का एक लक्षण यह भी है कि 
चह सहनशील होता हूं, कष्ट से अबवा किसी प्रतिकूल बात से घवड़ाकर 
या चिढ़कर करत्तंव्य-बिमुख नहीं होता ॥ एक विलायती विचारक के 
कथनानुसार बुरे आदमियों के साथ भी प्रसन्नतापूर्वक रह लेना ही शिष्ठता 
का प्रमाण है---“]१॥6७ ४6४६ ० 8000 गाध्याश5 75 [0 98 398 ६0 
कण एए्‌ 968529 ज्ञात 980 065.-- #काव्रेंशा फ्र/तं2 
पंडितराज जगन्नाथ ने लिखा है कि गुरु के कठोर बचनों से जिनका 
तिरस्कार होता है वे ही मनुष्य महत्त्व को प्राप्त होते है, बिना खराद पर 
चढ़ाई हुई मेणियाँ राजमुकुठों में कदापि नहीं जड़ी जातों |--- 
“गीमिंगु रूणां परुषाक्षुराभिस्तिरस्कृता यान्ति नरा महत्त्वम । 
अलब्धशाणोत्कषणा नृपाणां न जातु मौली सणयो वसन्ति ॥” 
--भामिनीविलास । 
यह सत्पुरुषों की बड़ी भारो तपस्या हैं। इससे अ्रनेक विकार उसी 
प्रकार ज्ान्त हो जातें है जेसे पानी से पावक। मनुष्य सहनशीलता से 
सुशील, सभ्य और सम्मानित बनता है । असहनशील व्यक्ति तो अ्रसभ्यता 
की साक्षात्‌ मूरति बच जाता हें । 
(घ) लोकलज्जा :---लोकलज्जा का ध्यान रखना शिष्टाचार का 
एक आवश्यक अंग है । लज्जावान्‌ होना हमारी जातोय विश्येषता है । 


4 
पृथ्वीराज रासो में चन्दवरदायी में कहा है---निर्लज्ज स्लेच्छ लजे नहीं, 


हुम हिन्दु लजवान्‌ ४ मारवाड़ का एक दोहा है 
साई तोर्सा वीनतों, ये दुइ मेला रक्ख। 
जीव रखे तो ल्ञाज रख, लेज बिन जीव न रक्ख ॥? 
अर्थात्‌--हे परमेश्वर, तुमसे यह विनय है कि इन दोनों को साथ 


रबखो--पभ्राए रखते हो तो उसके साथ लज्जा भी रकक्‍्खो $ लज्जा के 
दिना प्राएं मत रहने दो ॥ 
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(७) क्तज्ञता :---इतज्नता हमारी जातीय-विभृति है । बेद में देखिये 
तो बड़ी-बड़ी लोकोपकारी शक्तियों के साथ मंड्क तक की स्तुति मिलेगी 
क्योक्ति वह बोलकर वर्षा के आगमन की सूचना देता है---उस वर्षा की 
जो हमारी कृषि की सहायिका हैं । इसीग्रकार छोटे-छोटे जंगलों की भी 
स्तुति की गई है ।-- 


“प्वादो: फल्नस्य जन्ध्वाय यथा काम न पिद्यते । 
आंजनगंधि सुरभि वलह्यत्रामकृषीवलाम ॥ 
प्राह॑ मसगाणां मातरमरण्यानीमशंसिषम्‌ ॥”? 
. “+ऋग्वेद | 
श्र्थात्‌---स्वादिष्ठ फल खाकर लोग उसके राज्य में रहते हं। हम 
अरण्यानी की वन्दना करते हें; वह आंजनगंधि, सौरभ एवं श्रक्ृष्ट क्षेत्र से 
प्रचुर अन्न प्रदान करती है । 


इस प्रकार की भाव॑ंनाओ से परस्पर आत्मीयता बढ़ती है और 
स्वभाव में कोमलता आती है ॥ एक-दूसरे के गुणो को स्मरएा करके लोग 
उन सद्गुणों को स्वयं धारणा करते हे । कतज्ञता में नम्रता की भावना 
तो रहती ही है । इस सम्बन्ध में राम का आदर्श सामने रखना चाहिये । 
रामायण में कहा है कि रास सन पर नियंत्रए रखने के कारए दूसरो द्वारा 
किये हुये सेकड़ों श्रपराधो को भी शुला देते है, परन्तु यदि कोई एक बार 
भी उसके साथ किसी प्रकार का उपकार कर दे तो उसीसे सदा सनन्‍्तुष्ट 
रहते है--उसे नित्य स्मरणा रखते हैं ।-- 
“ज्व स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया । 
कर्थंचिदुपकारेण कृतेनेकेन तुष्यति ॥? 
--रामायण | 
*.. (च) उदारता :--चद्धमा के लिये शीतल होना जितना स्वाभाविक 
हु, उतना ही सज्जन के लिये उदार होचा। उदारता केवल आर्थिक 
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सहायता देने से नहीं सिद्ध होती । उदारता तो शराँखों से भी ऋलकती है, 
दातों से टपकती हूँ और व्यवहार से भी व्यक्त होती हैं । 

उद्ारता यह हैँ कि हम स्वयं जहां तक हो सके संतोष करें, विश्ञाल- 
हृदय होकर यथाशक्ति इसरो का उपकार करें, उपकार न कर सकते हों 
तो कम-से-कम जअपकार ता न करे, दान न दे सकते हो तो इतना तो कर 
हो सकते है कि हमारे कारए किसी को दोन न होना पड़े । उदारता यह 
है कवि हम दूसरों पर कृपा रक्‍्खें भर उनकी भूलों को यथासंभव क्षमा 
करते चलें। प्राचीन ऋषियों का मत है कि दरिद्र का दान, सामर्थ्यशाली 
को क्षमा, युवकों का संयम, ज्ञानियों का मोन, सुख भोगने के योग्य 
उ९ों की सुखेच्छा-नि्ृत्ति तथा समस्त प्राष्चियों पर दया--थे सद्गुएा 
स्वर्ग में ले जाते हेै'।-... 

“दान द्रिद्रस्य विभो: ज्षमित्वं, 
यूनां तपो ज्ञानवर्तां च मोनम्‌ । 
श्च्छानिवृत्तिश्व सुखोचिताजां, 
दया च भूतेयु दिय॑ नयन्ति ॥” 
--अञ्मपुराण 

तास्तव सें, ये सदुगुण सामाजिक जीवन को ही स्वर्ग-तुल्य बना 
देते हे । 

(छ) श्रद्धा-मक्ति ““जैद्धा-सक्ति से सनुष्य के स्वभाव में नम्रता 
आती है, चरित्र भर्यदित होता है और पारस्परिक विव्वास दृढ़ होता है । 
यही विनय का मूल है। श्रद्धा-भक्ति-बश भगवान्‌ की जो उपासना की 
ते है; वह मनोवैज्ञानिक दृष्टि से स्वभाव को विनयी और सुसंयत 
>नाने का एक उपाय है। श्रद्धा-भक्ति से सबकी भावनायें एक दिव्य क्स्तु 
में केन्द्रित हो जाती है और थे उपास्य के पति विन्ीत एवं कृतज्ञ होकर 
एक प्रकार से अनुशासन की शिक्षा लेते है । देवताओं को प्रार्थना से एक 
“स्नान यही है कि स्वभाव को उच्छेद्चता और उहंडता मिट जाती 
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हैं । यही बात पृज्य-जनों के प्रति श्रद्धा-नक्ति रखने से होती है । इससे 
समाज में विनय, नम्नता, सुशीलता की परम्परा चलती है । साथ ही, 
मनुष्य के चरित्र-निर्माएं में वे बहुत सहायक होते है । शिष्ट होने के लिये 
चृद्धन्सेवा को इसीलिये विशेष महत्त्व दिया गया है । इससे ऊँट पहाड़ के 
नीचे झा जाता है । . है 

(ज) घेये-शान्ति :---शील-विनय-सम्पन्न पुरुष को धीर-गंभीर और 
शान्त होना चाहिये। व्यासजी ने कहा हैँ कि सत्पुरुष को उचित है कि 
संसार में सम्मान पाकर हथित न होवे और अपमान से खिन्न न हो ॥ 
शसा करने से सज्जन सभ्य पुरुषों से पूजित होते है । दुष्टों में इस प्रकार 
के सज्जनो का आदर करने की साधुवुद्धि नहीं होती +--- 


“त् सानमान्यो मुदमाददीत न सत्तापं प्राप्लुयाच्चावमानात्‌ । 
सनन्‍्तः सतः पूजयन्तीह लोके नाउसाधवः साधुबुद्धि लभन्ते । [7 
--आदिपव | 
महाभारत में ही पंडित के मुख्य लक्षएा बताते हुये विदुर ने कहा है 
कि पंडित लोग किसी बात के तत्त्व को झीघ्र जान लेते है, फिर भी देर 
तक सुनते रहते है, किसी काम में रागद्वेष से प्रवृत्त नहीं होते, इसरे के 
कार्य में बिना उसके कहे नहीं पड़ते +--- 


० € ८6. ९ कप 

“भत्षत्रं बिजानाति चिरं खणोति; विज्ञाय चाथ भजते न कामात्‌ । 
नासंप्रष्टो पयु हि > तत्पर मै 4 पे ठ् 

पष्टो हम पयुडक्ते पराथ, तत्यज्ञान श्रथम पीडतस्व॥| 
--उद्योगपर्व | 
इन बातों से धैर्य-शान्ति का महत्त्व एवं श्रयोजच ससका जा सकता 
हुँ ॥ उचन-व्यवहार में किसी भी प्रकार की चंचलता श्रभद्गता प्रकट करती 
है श्रौर उससे क्षोभ उत्पन्न होता है । बहुत से लोग छोटी-छोटी बातों से 
भी खीभकर वात का वतंगड़ बना लेते है और शिष्ठता भूल जाते है । 

इससे उनकी श्रात्मतुच्छता और दुब्शीलता प्रकट होती है । 
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(क) व्यावहारिक सरसता :--शिष्द समाज में व्यवहार की 
सरसता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। व्यावहारिक सरसता यह है 
कि मनुष्य वचन-कर्स से किसी प्रकार की कटुता न उत्पन्न करे | बातचीत 
में ककश शब्दों का व्यवहार श्रनुचित है। महाभारत में कहा है कि 
सर्मभेदी दचत सन का बुढ़ापा है---बाक्शल्यं सनसो जरा ।! मनुष्य को 
ज्वालामुख न बनकर सोम्प बनना चाहिये। निन्‍दा और आत्मप्रशंसा से 
दूर रहना चाहिये । व्यास के मत से विद्वान्‌ को उचित है कि वह किसी 
की निन्‍्दा न करे और न अ्रपनी प्रशंसा का डंका पीटे--इन दो बातों को 


छोड़े बिना संसार में किसी गुएवान्‌ की महिमा प्रकाशित होती नहीं 
देखी गई [--- 


“अन्न, बन कस्यचित्निन्दामात्मपूजासबर्णयन्‌ । 
न कश्चिद्‌ गुणसम्पन्न: प्रकाशों भुवि दृश्यते ॥” 
--बनपब । 
कौटिल्य का कहना है कि सभा में शत्रु की भी सिन्‍्दा न करे-'संसदि 
शत्रु न परिकोशेत्‌ !! चाणी की तीक्षणता मित्र को भी छात्रु बना देती है। 
सीठे शब्दों से, मीठी हँसी से हृदय की सिठास व्यक्त होती है। शुभकामना 
शुभवचतों द्वारा व्यञ्जित होने पर अधिक प्रभावशालिनी हो जाती है । 


वोलने में ही नहीं, लिखने में भी साधुता ओर सरसता का ध्यात 
रखना चाहिये । एक वार श्रमेरिका के प्रसिद्ध राष्ट्रपति स्वर्गीय अ्रत्राहम 
लिकन के सेक्तटरी ने किसी के कठोर पतन्न का उत्तर उससे भी कठोर 
शब्दों में लिखकर लिकन को दिखाया । लिकन ने उसे देखकर कहा--- 
अच्छा मुंहतोड़ जवाब है, लेकिन इसे भेजने की कोई श्रावद्यकता 
नहीं है। सेक्रेटरी ने कारण पृछा तो राष्ट्रपति ने कहा--इस पत्र में 
छुसने अ्रपने सन का क्रोध उत्तार ही लिया, जो कुछ भला-बुरा तुम कहना 


चाहते थे तुमने कह लिया--तुम्हारा काम हो गया, श्रब इसे भेजना 
प्यथ हूं, इस प्रकार के पत्र भेजने के लिये नहीं लिखे जाते ॥ 
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एक महाएरुष का यह उपदेश सब के लिये माननीय है। दूसरों के 
झाक्षेप से श्रपने को स्वयं दृधित बना लेना सूर्खता है। कटुता को मधुरता 
से मिटाना चाहिये; कड़वी वस्तु का प्रभाव सीठी वस्तु के सेवन से स्वयं 
सिट जाता है । 


: पारस्परिक व्यवहार से सरसता उत्पन्न करने के श्रनेक उपाय है ॥ 
एक तो यह है कि किसी भी काम में मुँकलाहद का श्राभास नहीं सिलना 
चाहिये । कौटिल्य ने मूर्ख का एक लक्षणा यह लिखा हैं कि वह अवदय 
दी जानेवाली वस्तु को भी बड़े भंभट से देता है--“दातव्यसपि बालिश: 
परिक्‍्लेशेन दास्यति ४ साक-भौं सिकोड़ना तसंचा चढ़ाने के बराबर है ॥ 
जो भी करना हैं, उसे मृदुता के साथ ही करना चाहिये | उपेक्षापूर्ं 
व्यवहार के साथ तो सधुर शब्द और उपकार भी व्यर्थ प्रतीत होते है ॥ 
बड़ों के साथ ही नहीं, छोटो के साथ, नौकरों श्रोर बच्चों के साथ विशेष 
रूप से नम्नता का व्यवहार करना चाहिये । 


दूसरा उपाय यह हुँ कि किसी दात के लिये ह॒ठ-दुराग्रह-पक्षपात न 
करके तथ्य को प्रहए करना चाहिये। श्रपनी भूल का पता चलने पर 
तत्काल क्षमा-याचना करके श्रपना रास्ता बदल देता चाहिये। कोटिल्य 
का यह आ्रादेश सर्वथा मान्य है कि विद्वानों की सम्मति का श्रतिक्मए न 
करो--- 'सतां मतं नातिक्रमेत्‌ ४१? बड़ों के बड़प्पन का ध्यान रखना चाहिये ॥ 

वचन-व्यवहार की सरलता व्यावहारिक जीवन को सरस श्रौर सफल 
बनाने में बहुत सहायक होती है । सरलता का श्रर्थ है सचाई।॥ सत्य से 
अ्रधिक सरल श्र क्या होगा ! सत्य ही शिष्टों का धर्स है। सत-कर्मे- 
वचन से सत्य का पालन करने से जीवन सरल झ्ोर सरस रहता है। 


सरलता से सीधेषन का भी बोध होता है । सज्जनों की बात, रहन- 
सहन सीधी-सादी होती है | चामव्यय, वचन-वक्तता, कुटिलता और 
छद्मसाधुता श्रसज्जनो के लक्षण है । बौद्ध प्रंथों में ऐसे व्यक्तियों की ओर 


संकेत करके कहा है --- 


4१६४ मनुष्य का विराद रूप 


“थ॑ पुच्छितो न त॑ं अक्खा अच्य्यं अक्खासि पुच्छितो । 
अत्तप्पसंसकी पोसो ताय॑ अस्माक रुचति ॥7? 
-+जातंक | 
(“जो पूछा है वह नहीं कहता, पूछने पर दूसरी बात कहता हूँ । यह 
अपनी ही प्रशंसा करनेवाला पुरुष हमें भ्रच्छा नहीं लगता ।”) 


यथासंभव अपने व्यक्तित्व को सरल--स्पप्ट रखना चाहिये; इससे 
असम-सन्देह मिटता है और लोग एक-दूसरे के अभिक निकठ श्रा जाते है । 
इस संवन्ध सें सनु का निम्नलिखित आदेश मान्य है--- 


“बयस: कमेणोउर्थस्य श्रुतस्याभिजनस्य च । 
वेशवाग्वुद्धिसारूप्प॑ आचरन्विचगेदिह ॥! 
अर्थात्‌--आयु, क्रिया, धन, विद्या और कुल---इनके श्रनुरूप वेश, 
वचन, बुद्धि रखता हुआ संसार सें रहे। 


(ज) सावधानी :---श्रधिक न लिखकर अ्रव हम एक हो बात और 
कहना चाहते हु---वह्‌ यह कि भलमंसाहत की श्रावद्यकता बड़े-बड़े श्रवसरों 
पर, बड़ी-बड़ी बातो में या बड़े लोगो के दीच हो में नहीं पड़ती ॥ किसी 
पाइचात्य पंडित ने कहा हैँ कि छोटी बातों में सौजन्य दिखाना ही 
'शिष्टता है--(:0४7॥९४ए 5 प09॥079 77 06 (पंप25 बड़े वश्यादसी 
को छोटी-छोटी बातों में विशेष सावधान रहना चाहिये, बड़ी वातो में तो 
छोटे लोग भी सावधान सिलते हे १ छोटी बातो में सावधानी इस ढंग से 
होती हँ---श्रतिथि को और किसी सम्मान्य व्यक्ति को यथायोग्य श्रादर 
देने में व चूके; प्रपने साधारण वायदे को भी झूठा तन होने दे; किसी को 
सिथ्या आइवासन न दे; ऐसे आसन पर बैठे जो दूसरे के बैठने का न 
हो---/तदेवासनसल्विच्छेद्यत्न नाभिषजेत्‌ पर”-.-(वनपर्व)। छोटे-से-छोटे 
आदमी के सी आत्मसम्मान का ध्यान रक्खे, उनकी सुविधा-असुविधा को 
सहत्त्व दे, दूसरो के काम में हस्तक्षेय न करे और अनुचित स्थान पर कुदृष्टि 
न डाले। “नज़र अच्छे दिलो को भो कभी बदनाम करती है ।---अ्रकबर। 
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दूसरे का रहस्य जानने की चेष्ठा न करे--'पररहस्थ॑ नैव श्रोत- 
व्यम--कोटिल्य | पत्र का उत्तर देने सें प्रसाद नहीं करना चाहिये 
क्योंकि पत्र भेजनेवाला उत्तर पाने का विश्वास करके ही पत्र लिखता 
है; इसलिये उच्तर न देना उसके साथ विद्वासघात करना है। इससे 
असज्जनता और करता प्रकट होती है । 


अमेरिका के मान्य सनीषी एमर्सन का यह मत स्देव ध्यात सें रखता 
चाहिये कि कुछ-न-कुछ श्रात्मत्याग करने से ही शिप्टाचार सम्पन्न होता 
है---(00098 क्रशाएशड 8 77806 एए णी कृरणीए 58०7065.7 
सभ्यता की रक्षा तथा सद्व्यवहार की सफलता के लिये श्रहंकार श्रौर 
स्वार्थजन्य चासनाओं का बलिदान करना प्रत्येक नागरिक का कत्तेव्य हैं । 
लोकरंजन का यही उपाय है । 


हे 
है ०० + 


सामाजिक जीवन की पवित्रता 


>>. 
पक 


१-अनेतिकता की वृद्धि का रहस्य 


आजकल लोग विविध उपायों से अपराधों को छिपाने की चेष्टा करते 

हैं। सबसे सीधा उपाय है---खाइ के परि रहु, मारि के ढरि रह एं 
श्रर्थात्‌, भोजन को पचाने के लिये लेढना और कुकर्म को पचाने के लिये 
घटनास्थल से हट जाना चाहिये । नित्यप्रति कितने ही ऐसे दुष्कर्म होते 
है जिनके करने वालों का पता नहीं चलता। दूसरा उपाय है--अपने 
दोष को किसी निर्दोष प्राणी के सिर सढ़ देना और उसे फँसा कर स्वयं 
बच निकलना । तीसरा ढंग है---'राम-नाम जपना, पराया साल अपना ।' 
धर्म या किसी प्रतिष्ठित संस्था की आड़ सें, देशभक्ति या सज्जनता का 
पाखंड रचकर बहुत-से दंभी समाज का आँखों में घृल मोंकते रहते 
है| ध्यान से देखिये तो एक नहीं, अनेक घर्मध्वजी, सार्जारलिगी, कपठ- 
सुत्ति सिलेंगे, जो स्वभाव-चरित्र से नीच होते हुए भी वेश-भूषा, बात- 
व्यवहार से सभ्य बने रहते है, भीतर से कुटिल होते हुये भी ऊपर से 
सीधे लगते है, पाप की कमाई करते हुये भो थोड़ा-बहुत दिखावटी दान 
देकर दानी-पुण्यात्मा कहलाते हे । कितने हो उल्लूबसन्‍्त सन्त बने हुये है 
ओर कितने ही सायावी पैसे लेकर साया-म॒क्ति की यक्ति बताने का 

व्यापार कर रहे हे । सुख में राम, वगल में छरी' के दष्टान्त नित्य देखने 
को मिलते हे। इस प्रकार चरिज्रहीनता सारे समाज में व्याप्त है, परन्तु 

चह व्यक्त कमर होती है | धूर्त, धनी और अ्रधिकार-सम्पत्त लोग अपने 

दुराचारो पर आसानों से परदा डाल देते हे अथवा यह कहिये कि स्वयं 
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हँस, परसहंस या वगुलाभगत ही बनकर दूसरों को उल्लू बना देते ह। 
पाइचात्य सन्यत्य के प्रभाव से सर्वताधारण में यह प्रवृत्ति बढ़ गई है कि 
किसी भी उपाय से, चाहे वह उचित हो या अनुचित, कार्य की सिद्धि 
ही श्रेयस्कर है । लोग किसी भी रीति से अपना काम निकाल कर समर्थ 
बनना चाहते है । समर्थ के दोष दोष नहीं गिने जाते---'समरथ को 
नह दोष गोसाई--वतुलसी । ऊपरी श्राडम्बर से भीतरी पोल का पता 
नहीं चलता । मिथ्या व्यक्तित्व से धोखा होता ही हैं । 


इनके अतिरिक्त पाप-श्रताचार को ढेकने के और भी कितने ही उपाय 
आधुनिक समाज में प्रचलित है। बहुत-से लोग इसका व्यवसाय करते 
हे। बड़े-से-बड़ा अपराध करके किसी तर्क-सतर्क चालाक वकील के पास 
जाइये; वह फीस लेकर पहले तो यह सिखायेगा कि न्यायालय में अ्रभि- 
योग को स्वीकार मत करना; इसके बाद सच को भ्रूठ और भूठ को सच 
प्रमाणित करके संभवतः श्रापको दण्ड से मुक्त करा देगा | अपराधी की 
दृष्टि सें वकील भगवान्‌ से भी अधिक काम का हैँ । पुलिस के श्रनुग्रह से 
भी बड़े-बड़े श्रपराघ दब जाते है । डाक्टर-बेद्य भी समये पर इस काम 
में बड़े सहायक सिद्ध होते है | व्यभिचारियों की लाज वे ही बचाते है । 
झौर हमारे पत्रकार तथा पत्र-सम्पादक भी अपने कृपापात्रों और संरक्षकों 
के विरुद्ध लोकापवाद को रोकने में कम काम नहीं करते । दर्जी, धोबी, 
नाई तक असभ्य को सभ्य जैसा बना देते हे । लोक में तो इनसे काम 
चल जाता है। परलोक के पाप-पाचक हे पंडे और पंडितजी । पैसे 
लेकर पंडे यजमान के पाप-प्रक्षालल का भार अपने ऊपर ले लेते हे और 
पंडितजी गोदान के सवा रुपये लेकर महाकुपंथी को भी विष्णु-लोक का 
टिकट दे देते है । इस प्रकार के अन्धविश्वासों से भी गुप्त अपराधों की 
वृद्धि होती है। समूढ़ लोग इस भरोसे छिपकर अपराध करते रहते है 
कि पाप का रंग हलका होता है, पंडाजी उसे नदी में घो देंगे और 
बेंडितजी पतित-से-पतित को भी पाप-पारावार से पार लगा देंगे । उन्हें 
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बुराई करने की प्रेरणा मिलतो है क्रौर समाज के सामने एक बुरा 
झादरो उपस्थित होता है ॥ 


२--गुप्त अपराधों का दुष्परिणाम 


परिणाम यह है कि गुप्त श्रपराघों की संख्या बढ़ती जा रही हैं। 
इससे व्यक्ति और समाज दोनों की हानि होती है । व्यक्तिगत हानि तो 
यह होती है कवि श्रपराधी की श्रात्मा पतित हो जाती है । उसके सिर पर 
पाप सवार हो जाता है॥ दूसरी बात यह है कि यद्यपि श्रपराधी श्रपने 
दोष को छिपाकर राजदंड और लोक-निम्दा से बच जाता हे, परन्तु 
भीतर-हो-भीतर दह मानसिक मलबद्धता से घोर कष्ठ पाता है ॥ सुप्रसिद्ध 
बिलायती उपन्यासलेखिका मेरी करेली के मत से--“चरित्रहीन को 
मानसिक यंत्रणायें नरक की यंत्रणाओ्रों से बढ़कर है ४ श्रमोधवर्ष ने भी 
सत्य ही कहा है-- 


“कि मरणं ? मूखत्वं, कि चानध्य ? यदवसरे दत्तम्‌ | 
आमरणात्‌ कि शल्य ? प्च्छन्न॑ यत्कृतमकायम्‌ ॥?” 

हु --प्रश्नीत्तरमाला | 
अर्थात्‌ू-- (जीते-जी ) मृत्यु क्या है ? मूर्खता ॥ श्वमूल्य क्‍या हैं ? 
जो समय पर दिया जाय ॥ जीवनपर्यत हृदय में कॉर्ट की तरह क्‍या 
चुसता हूं ? छिपकर किया गया अपराध। 
झपराधी का सन्‍स्ताप उसे भीतर से बहुत दिनो तक जलाता हैं--- 
यही श्रसली प्राए-दण्ड हे । प्रत्येक दोष, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, 
मनुष्य के व्यक्तित्व पर श्रपना धब्बा श्रवश्य छोड़ता हैं। वह गुप्त रोग 
बनकर छरीर को पीड़ित करता है । क्षणिक सुख से जीवन की स्थायी 
हानि होती है। इसके ऋतिरिवत, व्यास जी के मतानुसार, जिंस प्रकार 
गरिष्ठ भोजन पेट सें जाकर अवश्य दुःख देता है, उसी प्रकार पाप श्रपने 
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लिये श्रनिष्टकर न प्रतीत होने पर भी बेठे-पोतों तक पहुँचकर श्रपना 
प्रभाव दिखाता है ।--- 


“घुन्नेपु वा नप्तूपु वा न चेदात्मनि पश्यति । 
फल्लत्येव ध्रव॑ पाप॑ गुरुभक्तमिवोदरे ॥”? 
--आदिपव | 


गुप्त श्रपराध से समाज का सारा चातावरण भीतर-ही-भीतर दूषित 
हो जाता है । जिस प्रकार एक मछली सारे तालाब को गन्‍्दा कर देती 
है, उसी प्रकार एक दुष्ट व्यक्षित सारे समाज को | उसकी बुराइयो का 
कुप्रभाव उसी प्रकार चुपचाप पड़ता हैं जैसे क्षय के रोगी के दृषित 
इवास का | समाज मे जो भ्रष्टाचार फंलता है और श्रनर्थ होते है उनमें 
उन बुराइयों का सुख्य हाथ रहता है जो सलवत्‌ श्रन्दर रुकी रहती है । 
अनेक साम्राजिक व्यांधियों उन्हीं से उत्पन्न होती है । महाभारत के श्रन्त 
में कुन्ती ने इस तथ्य को स्वीकार करके कहा था कि मेरी ही दुबुद्धिं 
के कारण यह सारा श्रनर्थ हुआ ॥ भारती कथा के सर्म को समभते 
वाले इससे सहसत होंगे ॥ 
इस सम्बन्ध में लेफ़ कैडियो हार्ने लिखित एक वृत्तान्त उल्लेखनीय 
हैं । इसका संक्षिप्त अनुवाद श्री बनारसीदास चतुर्वेदी ने 'मधुकर' के 
१ जून, १६४२ के श्ंक सें दिया था | किसी जापानी नगर की एक गली में 
किसी की हत्या हुई । जहाँ ह॒त्या हुई थी, उससे दुर उसी नगर सें एक सज्जन 
अपने मित्र से मिलने गये । मित्र सहोदय किसी बात पर बड़ी देर से बिगड़े 
हुये थे । आरागन्तुक सज्जन ने उनके कमरे में पहुँचते ही कहा---“श्रभी जो हत्या 
हुई है, उसके लिये श्राप भी कुछ श्रंंशो में उत्तरदायी है !” मित्र महोदय 
चॉककर बोले--न में हत्यारे को जानता हूँ न मृत व्यक्तित फो; यहाँ 
बैठा हुआ से उस हत्या के लिये कंसे उत्तरदायी हो सकता हूँ ?” उक्त 
सज्जन ने पुनः कहा---'आपने कऋुद्ध होकर अपने सनोविकार से यहाँ के 
समस्त चायु-मंडल को विषाक्त बना दिया है; ऐसे दूषित बातावरएा से 
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हत्यारे को श्रपने कुकर्म के लिये अवश्य ही कुछ-न-कुछ प्रेरणा मिली 
होगी ।' 


समाज की रचना ही इस प्रकार की है कि साथारणए-से-साथारण 
व्यक्ति की दुर्भावनाओं तक का प्रभाव इसरों पर पड़ता हैं। उससे श्रने- 
सतिकता का पोषण होता है । एकान्त में किया हुआ छोटा-मोटा पाप भी 

' चीरे-धीरे लोक में फूलने-फलने लगता है । उसका दण्ड श्रन्य सामाजिक 
भाणी भोगते है। प्रायः यह देखने को मिलता है कि 'लेत चरे गदहा, 
सारा जाय जोलहा ४ अपराध कोई करता है, और दंड कोई दूसरा भोगता 
हैं। किसी नीतिकार ने कहा है कि दुराचार तो दुष्द करता हैं और उसका 


फल साथु को भोगना पड़ता है। सीता का हरणएा रावण ने किया, लेकिन 
बाँधा गया वेचारा समुद्र ।-- 


“खलः करोति दुब्ृ त्तं नून॑ फलति साधुषु । 
दशाननो5हरत्सीता वन्धन्त॑ च महोदणेः ॥”? 


इस भ्रकार समाज में दुष्टो की दुष्टता से निरपराघ व्यक्तियों के साथ 
घोर श्रन्याय होता है । श्रनाचार या दुविचार को यत्नपूर्वक छिपाने वाले 
न तो स्वयं श्रपने साथ कोई उपकार करते हैं और न समत्ज के साथ। 
वास्तव में वे दोनों के साथ विद्यासघात करते हैं । कोई भी अपराध या 
पाप छिपाने से न तो घटता है और न कठता है। गांधीजी ने कहा है कि 
दोष को छिपाने में ही उसके संग्रह की इच्छा रहती है । 


२३--अपराध-चिकित्सा 

अब भ्रइत यह हैं कि अ्रपने को तथा समाज को अपराधों से मुक्त 
करने का उपाय क्या है ? अ्रपराघ तो सभी से होते ही रहते हे । उनसे 
कंसे बचा जा सकता है ? शास्त्रकारों के शास्त्रकार सहू्धि व्यास ने इसका 
डक सरल उपाय बताया है । वह यह है कि श्रपने पाप को प्रकट कर 
देना चाहिये । उनका कहना है कि अ्रपना पाप लोगों में प्रकट करने से 
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घदता है, पापी का छिपाया पाप उसे पुनः पाप में लगाता है । जो मनुष्य 
बुरे कर्मो का पच्चात्ताप करता है वह पाप से मुक्त हो जाता हे--“विकर्मणा 
तप्यमानः पापाद्धि परिसुच्यते---वनपर्व । मनु ने भी कहा है कि जैप्ते-जैसे 
मनुष्य अपना किया अ्धर्म लोगो में ज्यों-का-त्यों प्रकट करता है, वैसे-बैसे 
बह श्रधर्म से उसी प्रकार मुक्त होता है जैसे केंचुली से सॉप ।--- 


“यथा यथा नरोडधम स्वयं कत्वाउनुमाषते | 
तथा तथा त्वचेबाहिस्तेनाथर्मेण मुच्यते॥? 
--मनुस्यति। 

इंसाइयों के युगान्तरकारी गुरु लूथर का सत हैं कि मनुष्य अपने को 
दोषी न माने यही सहापाप हैँ। अपने दोष को स्वीकार करके उसके लिये 
पद्चात्ताप करना पुण्पप्रद है। इससे श्रात्मशुद्धि के साथ लोकादर्श की भी 
रक्षा होती है---सत्य श्रौर न्याय की मर्यादा स्थापित होती है ॥ सत्य और 
स्याय यह है कि मनुष्य को अपने अ्रपराध का दंड स्वयं ही भोग लेना 
चाहिये | हमारे जातीय इतिहास में इसके श्रनेक उदाहरण हैं । उनमें 
सर्वाधिक गौरवपूर्णा वैदिक धर्म के पुनरुद्धारक प्रख्यात पंडित कुमारिल भट्ट 
का हैँ । यहां, संक्षेप में, उसका उल्लेख कर देना श्रप्रासंगिक न होगा । 

कुमारिल भट्ट का दृष्टान्त :-+ राजा सुधन्वा ने बैदिक धर्म त्यागकर 
बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। वेदिक धर्म की श्रवनति देखकर उसकी 
रानी श्रांसू बहाती - हुईं वोली--/कि करोसि, कक्‍्व गच्छाम्रि, को वेदालु- 
द्धरिव्यति । अर्थात्‌, क्‍या करें ! कहाँ जाऊं वेदों का उद्धार कोन 
करेगा 

संयोग से उस समय कुमारिल भट्ट उसी मार्ग से जा रहे थे जहाँ 
रानी महल की खिड़की पर बेठी हुई शोक के आऑँसु वहा रही थी ॥ भट्ट की 
भुजा पर आर्याज्भना के तप्त श्रश्नुविन्दु गिरे और कानों में उसका उद्यार 
दुन्दुभि की भाँति ध्यनित हुआ । मानो किसी ने उनके पुरुषार्थ को चुनोती 
थे दी । स्वात्माभिमानी आर्यपुरुष ने गर्व से सिर उठाकर कहा---'मा विषोद 


१७२ मनुष्य का विराट रूप 


चरारोहे, भट्टाचार्योउस्मि भूतले (--नारी तू चिन्ता न कर, में कुमारिल 
भट्ट अभी इस पृथ्वी पर सौजूद हूँ । 
इसके बाद कुमारिल ने बौद्ध धर्म के उन्मूलन का दृट संकरप करके 
उद्यवेश में बौद्धघर्म की दीक्षा ली ॥ उस समय बाद्धधर्म में प्रगेक प्रकार 
को बुराइयाँ क्रागई थीं। फुमारिल ने बोद्धों के समस्त रहस्यों को जानकर 
उनका खंडन प्रारम्भ किया । छिठ पर प्रह्मर करने से विजय मिलती हो 
है । कुमारिल अपने विध्वंस-फार्य में सफल हुयें | ययाशपित वैदिक घर्म 
का पुनरुद्धार करने के बाद उन्हें ध्यान श्राया कि उन्होने बौद्धों के साथ 
विव्वासघात करके सिद्धि प्राप्त को है । श्रनुचित रोति से सत्कार्य फी 
सफलता भी शास्त्र-व्जित हैँ । श्रतएव उन्होनें लोकधर्म को सर्यादा की 
रक्षा के लिये इस पाप का प्रायश्चित्त करने का निरचय किया। प्रयाग में 
भूसी के ढेर में श्राग लगाकर कुमारिल उसी में अपने दरीर को घीरे-घोरे 
जलाने के लिये बेठ गये | उनके शरीर-त्याग के पूर्व जगद्गुरु शंकराचार्य 
वहां श्राये । उन्होने कुमारिल से श्रादरपूर्वक कहा--“झाप अपना हुठ त्याग 
दें, क्योंकि आपका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हँ--झास्त्रानुसार गुप्त रुप से 
किये गये पाप को सर्वेताधारए के समक्ष प्रकट कर देने से उसका प्रभाव 
नष्ट हो जाता है ।” 
कुमारिल ने गंभीरता से उत्तर दिया--“मुझ्े धर्म की सर्यादा पर 
स्थिर रहना है; यह मेरा निएोय है--मेरा ही नहीं, सर्वसान्य शास्त्रों का 
निर्ुय है ९ उन्होने हँसते हुये शरीर की श्राहुति दे दो ॥ है 
इस प्रसंग में हिन्दी के पीयूषवर्षी कवि सुरदास के जीवन की घटना 
भी उल्लेखनीय हैं। सूरदास ने किसी युवती पर कुदृष्टि डालने के झप- 
राघ का प्रायब्चित्त सूयं अपनी आँखों को फोड़कर किया था। पादचात्य 
सभ्यता के अ्न्ध उपासको को दृष्दि सें इस प्रकार के सनोविकार उपेक्ष- 
एय हो सकते हे, | वे लोग इस प्रकार के कष्टकर कर्म को मखतापुएंँ 
कह सकते है। परन्तु हमें भगवान्‌ कृष्ण के इस कथन को कभी न भलना 
चाहिये कि श्रेष्ठ पुरुष जेसा श्राचरण करते है, साधारण लोग उसीका 
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अनुकरणा करते है; वे जेसा श्रादर्श उपस्थित करते हे, लोक उसीको प्रपना 
लेता है |--- 
“यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। 
स॒यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुबतेते ॥”--गीता । 


जाति प्रपने सनातन आदर्श से ही जीवित रहती है। पभाज भी 
स्वढेंद्ा की अशिक्षित ग्रामीए जनता में प्राचोन आदशों का पालन किसी- 
न-किसी रूप में होता हैं । किसी के हाथ से गाय-बेल-भेस आदि की हत्या 
हो जाती है तो चहु चारो ओर अपने को ह॒त्यारा घोषित करता हुश्ना एक 
निश्चित श्रवधि तक घर-गाँव के वाहर भीख माँगकर जीवन व्यतीत करता 
हैं। इसे हत्यारी लगना कहते है । ऐसी ही और भी प्रथायें प्राचीन ढंग 
के समाज में अभी तक चली श्रा रही है । हमें यह स्वीकार करना होगा 
कि सामाजिक अपराधों को सीसित करने में और सभ्यता के संरक्षण में 
ये पुलिस और कानून से श्रधिक उपयोगी है। 


७---लोक केसे सुधरेगा ? 


वास्तव में, लोक का संस्कार और जनता का नैतिक उत्थान तभी 
होगा जब लोग अपने सांस्कृतिक श्रादर्शों के अनुसार अपने दोषों को स्वयं 
स्वीकार करते हुये प्रतिष्ठाजनक कर्मो से उनका संशोधन करेंगे । दंड की 
अपेक्षा शिक्षा, भय की अपेक्षा विवेक, कानून की श्रपेक्षा धर्म श्ोर पुलिस 
की श्रपेक्षा श्रात्मा को अधिक महत्व देना चाहिये। हमारे प्राचीन आदर्श 
इसी ओर संकेत करते है । प्राचीन आदर्श, भीष्म के शब्दों में, यह है-- 
ध्र्मेए निधर्न श्रेयों ल जयः पापकर्मजा---महाभारत । श्र्थात्‌, दुष्कर्म 
द्वारा सफलता प्राप्त करने की अ्रपेक्षा सत्कर्म करते हुये मर जाना भी 
श्रेयस्कर हैं। प्राचीन आददों, भगवान्‌ कृष्णा के दाब्दो में, यह है कि निन्दित 
जीवन व्यतीत करने की श्रपेक्षा एक बार मर जाना ही सोगुना उत्तम 
है---'महागुणो वधो राजन, न तु निन्‍दाकुजीविका---उद्योगपर्व ।॥ विवुध 
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व्यास के स॒त से सनुष्य दो घड़ी भी शुभ कर्म करते हुये ही जीये; परच्तु 
लोक-परलोक-विरोधी कर्म के साथ कल्प भी जीने की इच्छा न करे |--- 
तरीवेद्धि ए 
“मुदृत्तेमपि जीवेद्धि नरः शुक्लेन कम्मंणा | 
[0.3 [३ ९ ७ (5 रोधिना 
न कल्पसपि जीवेच लोकह्ठयविरोधिना ॥” 
“स्कन्दपुराण । 
इस प्रकार की भावनाओं से आत्मा बलवान्‌ होती है। श्रौर बलवान्‌ 
शात्मा न तो भौतिक सुख-वैभव को लालसा से पापकर्म में प्रवृत्त होती 
है और न प्राण-मोह-वश किसी भ्रपराध का उचित दंड भोगने से भयभीत 
होती है ॥ उसका तो संकल्प यही होता हे कि में परसात्सा के चरएाकमलों में 
ऋण-रहित होकर जाना चाहती हूँ---“अनुणोगन्तुमिच्छामि तद्विष्णोः 
परम पदम्‌ (--मनुस्मृति ॥ संगल-सार्से पर चलते के लिये हृदय पर से 
अपराधो का अनावश्यक भार उतार देना आवश्यक है। मनुष्य का हृदय 
हलका, निविकार होकर ही विश्व-हृदय के साथ सिलकर चल सकता 
है। श्रान्तरिक सरलता ही संस्क्ृति का उद्देश्य हे। 
जो लोग लोक-कल्याए के साथ-साथ अपना भी कल्याण चाहते हे, 


उन्हे उचित हे कि वे उपरोक्त सांस्कृतिक आद््ों के साथ मह॒षि चसिष्ठ 
के इस उपदेश को भी ध्यान सें रक्खें--- 


“दीघे पश्यत सा हस्व॑, परं पश्यत साउपरम | 
धर्म चरत साउधर्म, सत्यं बदत साउनतम्‌॥” 
इसका सरल भावार्थ यह है कि दूर की बड़ी बात को भी देखो- 
समभो, केवल निकट कौ, आँख के आगे की सांघारण बात पर ही ध्यान 
मत दो। सिद्धान्त को भी देखो, केवल तात्कालिक हानि-लास को विद्येष 
महत्व मत दो | घसमे के अनुसार चलो, श्रधर्म के श्रनुसार नहीं; सत्य बोलो, 
सिध्या नहीं । दूसरे शब्दों सें, स्वार्थ के ऊपर कत्तेव्य का ध्यान रक्खो | 


इस प्रकार के आदर्शों की प्रतिष्ठा से ही सामाजिक जीवन पवितन्न हो 
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सकता हैं। आद्शों फी प्रतिष्ठा मौखिक प्रचार से नहीं, प्रयोग से 
होती है। इस सम्बन्ध सें श्रेंगरेज्ञी के धुरन्धर लेखक श्रौर विचारक 
कार्लाइल का यह सत सर्देव स्मरएा रखना चाहिये कि तुम अ्रपने-श्रापको 
एक सच्चा शझ्रादसी बना लो, तभी निश्चित रूप से मान सकते हो कि 
दुनिया में एक दुष्ट तो कम हुआआ-- “१8:6७ ए०ण8९ॉा  ॥णा6४ई: 
गाया बात ला एठप ग्राबए 98 इप्चार पर्व [08 48 96 78808] 058 
7] [86 शण]0.7-. ८५72. 

% अश्रमेरिका के सुप्रसिद्ध विचारक थारो ने भी कहा हैँ कि यदि तुम 
किसी दूसरे को यह समभाना चाहते हो कि वह बुरे रास्ते पर है तो तुम्हें 
स्वयं ठीक रास्ते पर चलकर उसके लिये श्रादर्श उपस्थित करना चाहिये। 
उसे समभाने-बुभाने का प्रयत्न सत करो---मनुष्य जिस बस्तु को प्रत्यक्ष 
देखता है, उसी को सत्य मानता हें--उसे स्वयं सनन्‍्मार्ग की ओर आक- 
घित होने दो। दूसरे शब्दों में श्रपने चरित्र को दूसरों के लिये श्राद्श 
एवं अ्रनुकरणीय चनाकर मनुष्य समाज का श्रधिक संस्कार श्र उपकार 
कर सकता है। 


निमंयता 





१--नेपरोलियन का दृष्टान्त # 

एक वार एक भीषण युद्ध में चेपोलियन की सेना शत्रुओं के प्रबल 
आजक्रमए से व्याकुल होगई। सेनिको के पेर उखड़ गये; सब प्राएा बचाने 
के लिये इधर-उघर भागने लगे | एक उच्च सैनिक अधिकारी ने नेपो- 
लियन से कहा--श्रीमान्‌, हम हार यये ए नेपोलियन ने तत्काल उत्तर 
दिया---तुम अवद्य हार गये, परन्तु यह सेना नहीं हारी ! इसके बाद 
सेन्य-संचालन का भार अपने ऊपर लेकर नेपोलियन स्वयं उस ओर को 
भऋपठा जिघर से दात्रु की विजयोन्मत्त वाहिनी उसड़ती हुई चली आरा रही 
थी। सामने भोलियो को बौछार हो रही थी, गोले बरस रहे थे, सहस्रों 
तलवारें बिजली की तरह चमक रही थीं | सबकी उपेक्षा करता हुआ वह 
महावीर निर्भोकतापूर्वक श्रागे बढ़ा । अपने सेनानायक को श्रासे बढ़ते 
देखकर फ्राँस के पीठ दिखाने वाले योद्धा भी लौट पड़े ॥ उनका हृदय 
उत्साह-साहस से भर गया । सेनाग्रणी के साथ वे प्राए-सोह त्यागकर 
वेरी-दल पर टूट पड़े । 'नेपोलियन को जय' से आकाद थर्राने लगा। 
शत्रु की सेना को चीरता हुआ पराक्षमी नेपोलियन देखते-देखते वहाँ पहुँच 
गया, जहाँ विजय-श्री खडी हुई उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। 


२--माँधी जी का द्शन्त 


भवल जाक्रमणकारियो के 


समक्ष आरम्भ सें नेपोलियन की सेना की 
जो दशा थी, वही दच्मा 


विदेशी अधिकारियों के भागे पराधीन भारतीय 
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जनता की थी। एक-एक प्रांए भय की वेड़ियो से जकड़ा हुआ था। चारों 
शोर लाल पगड़ी का भय था, तोप-गोलों का भय था, जेल जाने का भय 
था, सरकार की क्र दृष्टि का भय था। जनता का स्वात्माधिमान सो गया 
था, उत्साह-साहस क्षीण़ा होगया था। किसी ने अपने को अँगरेज़ों 
के हाथ बेचा नहीं था, फिर भी सब श्रंगरेज्ञों के गुलाम होगये थे। 
इस परिस्थिति में क्षीएकाय गाँधी अकेले निर्भय होकर हिसको से लोहा 
लेने के लिये श्रागे बढ़े । उन्होंने वचनन-कर्म से जनता को निर्भयता का 
मैंत्र पढ़ाया | धीरे-धीरे लोगों के हृदय से शअ्रंगरेज्ञो का भय निकलने 
लगा, उनकी श्रात्म-दुर्बलता नष्ट होने लगी । भुके हुए मस्तक उठने लगे, 
लड़खड़ाने वाले पर सम्हलने लगे। लोग स्वराज्य-विजय के लिये गाँधी 
के साथ मर-मिठने को उद्यत होगये । परिणाम हमारे सामने है। 

स्वाधीनता ने झागे बढ़कर जननायक गाँधी का स्वागत किया । 


३--निर्भयता का महत्व 

महात्मा गाँधी ने सत्य ही कहा हैं कि 'बल तो निर्भयता में हे, शरीर 
में मांस बढ़ जाने में नहीं । भगवान्‌ कृष्णा ने मानव-सुलभ देवी सम्पदाओं 
में 'अभयम्‌” को प्रथम स्थान दिया हैं । इसका रहस्य, गॉधीजी के कथना- 
नुसार, यह है कि बिना श्रभय के दूसरी सम्पत्तियाँ नहीं मिल सकतीं । 
निर्भवता के साथ मनुष्य का सस्पुर्णा आत्मवल जागृत हो जाता हैं; उसकी 
आद्या-उत्साह-साहस-शौर्य श्रादि की भावनायें स्वतः उद्दीप्त हो जाती है। 
निर्भयता मनुष्य के प्राए को स्वतन्त्र और श्रान्दोलित करके उसमें नवीन 
स्फति भर देती है। इसका श्रनुभव पत्येक व्यक्ति कर सकता है । किसी 
भी विषय में जब हम श्राद्वंका-रहित होते हे, तब हमारा बल-प्रभाव अपने- 
आप बढ़ जाता है, हृदय में श्रतिरिक्त दक्ति की श्रनुभूति होती है। 

जीवन की सबलता, स्वाधीनता और सफलता के लिये निर्भयता 
निदचय ही परम श्रावदयक है। संसार में जितने भी सुखी, समर्थ, 
'पुरुषार्थी, ऐंद्वर्यशाली, नेता या रणा-विजेता हुये हें, उच्तकी विज्येषताओं 
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में एक विशेषता यह मिलेगी कि वे स्वभाव-चरित्र से अभय देवता के 
उपासक थे। ज़बतक सनुष्य सें निर्भभता न हो, तबतक वह जीवन- 
संग्राम में दिजयी नहीं हो सकता ॥ उसके विना न तो श्रात्मवल उत्तेजित 
होता है और न प्रतिकूल परिस्थितियों सें भी कत्तेव्य करने का साहस ॥ 
उस श्रवस्था में लनुष्य उत्यानशील न होकर पतनोन्‍्मुख हो जाता है ॥ 


४--भय के दुष्परिणाम 


भय के दुष्परिएामों पर विचार करने से निर्भयता का महत्व अपने 
आप स्पष्ट हो जायगा क्योंकि भय का निराकरए ही तो निर्भयता हैं। 
भय से मनुष्य का किस प्रकार श्रात्मपतन होता है, इस पर ध्यान दीजिये | 


(क) आत्महुब॒ल्लता :---भय एक सवोविकार या प्राए-संकद है। 
इससे आक्ान्त होने पर मनुष्य स्वयं श्रपनी ही दृष्टि में श्रसमर्थ, पराधीन 
ओर प्रभावहीत हो जाता है । उसका सत्र कायर, प्राए निर्वेल और हृदय 
क्षीए हो जाता है । भीतर-हो-भीतर उसका दम घुटने लगता है। किसी 
पाइचात्य विचारक ने क्ायरत/ की व्यास्या करते हुये कहा है कि भय से 

कऋत्मा का संकुचित होना ही कायरता है---*(१०छ4:0॥06 8 [98९ इपेग्ाः- 
708 0800] धा०एश्ट) विश्व. दूसरे शब्दों सें हम कह सकते है कि 
भीठता अत्महीतता की जननी है। उसके प्रभाव से सनुष्य सचसुच दवककर 
छोटा या दब्बू हो जाता है । उसे दुम्र दवाकर भागना या घुटने टेकना 
श्रयवा किसी छोटी जगह में श्रंगों को समेट कर बैठना हो प्रिय लगता 
हैं। अत्यधिक भयभीत होनें पर लोग खाद के नीचे या किसी कोने में 
देठ जाते है। इससे हम समझ सकते है कि भय के कारए सनुष्य का 
व्यक्तित्व कितना छोटा हो जाता है ॥ उसके विचार और दृष्टिकोण में 
सकोएंता श्रा जाती है जिसके कारण वह अपने को तुच्छ मानकर ठुच्छ 
श्राचरण करता हुँ | ऐसा व्यक्ति चिद्दान्‌ या दरीर से भौसकाय होते हुये 
भी गविति-हीनता और चिदशता का अनुभव करता है, उसे अपना ही 
भार असह्य हो जाता हैं। साधारण परिस्थितियों के झ्रागे भी वह आत्स- 
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समर्पण कर देता है। छोटी वस्तु भी उसे भयावनी प्रत्तीत होती है । 
भयप्रत्त व्यकवित मुसीबर्तों का सारा ही सिलेगा। एक-त-एक विपत्ति उसे 
उसी प्रकार घेरे रहती है जैसे गन्दे श्रादमी को मक्‍्खी। उसके श्राये जितना 
ही गरम होइये, वह उतना ही श्रधिक ठंडा हो जाता है। यह एक विचित्र 
ौदिन्‍्तु सत्य वात है। भव से मनुष्य का स्वात्माभिमाव सब प्रकार से सिट 
जाता हैं | 


(ख़) क्िंकर्तव्यवियूदता :--किसी भी व्यक्ति के मन में जब किसी 
भी प्रकार का भय समा जाता है तो चह भीतर-हो-भीतर ड्बने-उतराने 
लगता हैं। अ्रम-सन्देह से व्याकुल होकर उसकी बुद्धि काम नहीं करती, 
कुंठित श्रथवा स्तंभित हो जाती है। किसी भयानक घठना के प्रभाव को 
सोचिये तो यह वात स्पप्ट हो जायगी । श्रातंकित होने पर बुद्धि स्वभा- 
वतः श्रस्तव्यस्त हो जाती है; घबड़ाहद होती हे, कोई उपाय नहीं सुभता, 
श्राँखों के श्रागें श्रेचेरा छा जाता है । महाभय उपस्थित होने पर लोगों 
की बोली ही नहीं, हृदय की धड़कन भी बन्द हो जाती है ।॥ वे लाचार हो 
जाते है, श्रकारए चौंकते हे, हक्‍्के-वक्के हो जाते है, श्रपने को भूल जाते 
हैं। उस अवस्था में उन्हें श्रपने कत्तेंब्य का ज्ञान नहीं रहता। वे पीछे 
भले ही भग जायें, झ्ञागे नहीं बढ़ सकते क्योकि उनके लिये तो भविष्य 
अ्रन्धकारमय प्रतीत होता हैं । 


भयभीत होने पर मनुष्य अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर पाता । 
उसे सब-कुछ भयंकर लगता है। न वह अपना विद्वास करता है और न 
झपने किसी सिन्र का । उसे यही सन्‍्देह होता हैं कि सारी दुनिया उसके 
पीछे पड़ी है । चह सहस्न नेत्रो से चारों श्रोर देखता है श्नौर जहाँ देखता 
है, चहाँ उसे भय की ही एक-न-एक सूर्ति दिखाई पड़ती हैं। चोर प्रत्येक 
भाड़ी में सिपाही की शंका करके चौंकता है । एक रूसी कहावत हैँ जिसका 
अंगरेजी रूपान्तर यह है---'फऋछ्धय 85 ग्राध्यए ०४९०५, त6 (९4778 ॥7० 
ज़रा! लशा5 70 776 +068.? इसका भावार्य यह हैँ कि भय के 


झदरद 


ग 


 । 
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प्रसंख्य नेत्र होते है; जिसके मन सें भेड़िये का भय रहता है, वह (भेड़िये 
के न होने पर भी उसकी कल्पना करके ) जंगल में प्रवेश ही नहीं करता। 
इस प्रकार संशयाल्‌ मनुष्य कत्तंव्यच्युत और लक्ष्यहीच होकर बेठ जाता 
है अथवा बेसिर-पेर के काम करने लगता हैं। “संणशयात्मा विनव्यति' 
न--गीता ॥ 

भय-सन्त्रस्त मनुष्य किस प्रकार कर्तव्य से चुकता है, इसका एक 
सुन्दर उदाहरण हम अध्यात्म रामायण से देते है ।॥ राम-विवाह के 
समय जब कोटिसूर्यप्रतीकाश विद्य त्पुंजसमप्रभम तेजोराशि क्षत्रिय- 
सर्देव परशुरास पघारे, उस समय महाराजा दक्व रथ उन्हे देखते ही भय- 
कातर हो गये और श्रर्ध्यादि से उनका यथोचित स्वागत-सत्कार करना 
भूलकर अ्रकारए[ रक्षा करो, रक्षा करो' चिल्लाने लगे ॥ इसके बाद वे 
दण्डवत्‌ प्रणाम करके याचक को भाँति वोले--मुझे पुत्र के प्राणो का 
दान दीजिये ४ महाप्रतापी परशुराम ने इस प्रकार दीन वाणी बोलते हुये 
राजा की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया +--- 


६६.4 ह्ष्ट 


वे दृष्ट्वा भयसन्त्रस्तो राजा दशरथस्तदा । 
अध्यादिपूजां विस्मृत्य त्राहि त्राहीति चात्रवीत्‌ ॥ 
दण्डवत्मशिपत्याह पुत्रप्राणं ग्रयच्छु मे । 
इति ब्ुबन्त राजानमनाहत्य रघूचमम्‌ ॥? 
--वालकाण्ड | 
बड़े-बड़े भी भयाकुल होकर इसी प्रकार असावधान, पुरुषार्यहीन 
ओर दयनोय हो जाते हे। साधारण व्यक्ति के तो होश-हवास उड़ ही 


जातें ह३ भय से जब चित्त व्याकुल हो जाता है, तब बुद्धिमत्तापुर्एं कार्य 
हो ही नहीं सकते । 


फ 


(ग) नीचता:---भय से सनुप्य के स्वभाव में नीचता आा जाती है । 
इसका रहस्य यह है । भय से आत्मदुर्वलता होती है और आत्मदुर्बलता 
से ही सनुण्य के प्रायः सभी रोग-दोप उत्पन्न होते है । जरमच्री के सुप्रसिद्ध 
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दार्शनिक विद्यान्‌ नीतों ने कहा है--'फ॥6६ 75 €जणाी ? एापश०्एथ 
धणां)285 ॥707 छद्थ72४5.7 श्र्थातु--बुराई क्या हैं ? कमजोरी के 
कारएा जो होता हूँ या किया जाता हूँ वही बुराई है । श्रात्मभीरता के 
कारएा जब मनुष्य का श्रन्तर्वेल क्षीण हो जाता हैँ तब वह स्वभावतः 
नीच कर्स में प्रवत्त होता है । 
इसका मनोवेज्ञानिक रहस्प समझने के लिये सर्प के स्वभाव को 
देखिये। सर्प बड़ा ही भी जीव है, परत्तु किसी को सामने पाकर वह 
उसे बड़ी निर्देयता से काठ खाता है | उसे यह श्रागंका रहती है कि कहीं 
मनुष्य उसी को न मार डाले, श्रतएवं श्रपन्री प्राए-रक्षा के लिये वह 
इसरे का प्राए-हरएः करने में नहीं चूकता । मनुष्य भी इसी प्रकार साँप 
से डरकर उसको अकारए भी मार डालता हैँ। इससे यह स्पष्ट है कि भय 
से हिंसा-दृत्ति का पोषएणा होता है। बलवानों से भयभीत होकर ही तो 
कायर लोग उनकी हत्या करते है श्रथवा उनपर पीठ-पीछे वार करते है । 
निन्‍्दा, पड़यन्त्र श्रौर प्रत्येक गुप्त श्रपराध के पीछे यही भावना रहती है । 
कापुरुषो को जिससे स्वार्थ-हानि की श्राइंका होती है, उसके विनाद्य के 
लिये वे कर चेप्टा करते है । कायरता ऋ रता के लिये प्रेरित करती है । 
बात यह है कि भय में स्वार्थ प्रबल हो जाता है। उस दछ्शा में भनुष्य 
का सद्भावना-रहित एवं हृत्य-हीन होना स्वाभाविक है । वह श्रनुचित 
उपाय से उस वस्तु या व्यक्षित को नष्ट करने का प्रयत्त करता है, जिससे 
उसको किसी प्रकार का भय होता है । कायर मित्र से साहसी शत्रु श्रच्छा 
साना जाता है क्योकि कायर व्यक्ति अ्रपते मित्र का उत्थान देखकर भी 
श्रा्नकित हो सकता है। उस दा में वह सित्र को भी नीचा दिखाने 
की चेंप्ठा करेगा | उसका विद्रवास नहीं किया जा सकता । इसके विपरीत, 
साहसी दात्रु से यह विश्वास रहता है कि वह छल-कपट न करके जो- 
कुछ करेगा सामने करेगा। 
भय शअ्रनेक नेतिक श्रपराधों के मूल में रहता है । उदाहरणार्थ-- 
कायर लोग दुःख के भय से श्रात्महत्या या श्रन्य कोई लज्जाजनक कार्य 
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करते है; भूख्ों मरने या मेहतत के भय से चोरी करते हं; इसरों के 
सामने निर्बेलता न प्रमाणित हो--इस भय से निर्वेलों पर श्रत्याचार या 
उहूंडता का प्रदर्शन करते है; दरिद्रता के भय से कृपएा हो जाते हैं; दंड 
के भय से भूठ बोलते हैं; स्वार्थ-हानि के भय से अत्याचारियों का साथ 
देते है--आदि-आदि । भय-वद्य इस प्रकार लोग कितने ही ओोछे कर्म 
करते है जिनसे उनके चारित्रिक पतन के साथ-साथ सभ्यता का भी हास 
होता है । 

(थे) स्वास्थ्य-हानि :--सनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य पर ही नहीं, 
शारीरिक स्वास्थ्य पर भी भय का बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है । आत्म- 
स्लानि, हृत्कंपन, अवसन्तता, चिन्ता, शोक, व्याकुलता, शक्तिक्षय, रोमांच 
झ्रादि उसके साधारण लक्षण है । भय से चेहरा फोका पड़ जाता है, आँखें 
निकल आती हे, सुल्य-सुख्य अंग संकुचित हो जाते हे । शरीर से पसीना 
निकलता है श्रौर प्रायः लोग ,सूच्छित, बेचेत या पायल हो जाते हैं ओर 
सर भी जाते है । 

भय में स्मरणशक्ति का लोप तो तत्काल होता है; प्रायः लोग 
अपना नाम तक भूल जाते ह। दृष्टि भी सन्‍्द हो जाती है। भय की 
तीन्रता मे सामने रक्खी हुई वस्तु भी नहों दिखाई पड़ती । यह इसका 
प्रमाए है कि भय से नेत्रों की ज्योति सन्‍्द होती है। नेत्रो का ही नहीं, 
उससे स्वयं आत्मा का भी तेज मन्द हो जाता है ।॥ 


।॒ वेज्ञानिको के कथनानुसार भय श्रनेक व्याधियों का एक मुख्य कारण 
हैँ उससे दमा, प्रमेह, हृद्रोग, अनिद्रा, श्रजीएं, पएण्ड, पथरी, गठिया, 
ज्वर, स्वायुदोर्वेल्थ, उन्माद, रक्तप्रसार और नपुंसकता आदि उत्पन्न होते 
है । भय की साधारण अ्रवस्था में भी इन रोगो के सहज लक्षण दिखाई 
पड़ते है। भय-शंका से पीड़ित होने पर मनुष्य की स्वाभाविक शक्ति तो 
क्षीएा हो ही जाती है, इसके अतिरिक्त दुर्वासनाओं की तीव्रता से शरीर 
मे एक भकार का अन्‍्तविष स्वतः उत्पन्त होने लगता है ॥ नाश की शंका 
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से शरीर के भीतर सचमुच नाश-क्रिया प्रारम्भ हो जाती है, वीमारी का 
भेय मनुष्य को सचमुच बीमार बना देता है, मृत्यु के भय से मृत्यु जल्दी 
आती हैँ | इन सबके लिये प्रमाण की श्रावशयकता नहीं है । भय शरीर 
को भीतर से इतना अद्यक्त और दोषयुक्त बना देता है कि उसकी प्रकृति 
वाहर के रोग और विष के आक्रमएा से अपने को सुरक्षित नहीं रख 
सकती | सर्पविष का प्रभाव निर्भय व्यक्ति की अपेक्षा भयज्ञील व्यवित के 
शरीर में दस गुना तेज़ होता है । 
वास्तव में, भय से मनुष्य की आत्मिक, मानसिक एवं शारीरिक क्षति 

तो होती ही है, साथ ही सामाजिक जीवन भी दूषित हो जाता है । उससे 
तामसी भावों की चृद्धि होती है। भय एक संक्रामक रोग है---एक का भय 
दूसरे को पकड़ लेता है, प्रारम्भ सें छोटा होकर चहुत शीघ्र बढ़कर व्यापक 
और प्रवल हो जाता है। श्रपने व्यक्तित्व के विकास, पुरुषार्थ को सिद्धि 

और सुख-शान्ति-सभ्यता की वृद्धि के लिये भय को निर्मुल करना प्रत्येक 
व्यक्ति का कत्तंव्य हैं । कम-से-कम इस समय जबकि जीवन चारों ओर 
से आशंकासय है,--सर्वताधारएा के लिये भीतर से निर्भभ और बलवान 
होना आ्रावशयक है । इस युग में ध्यान से देखिये तो कितने ही प्रकार के 
भय सर्वसाधारण को दिन-रात घेरे रहते हैं। उदाहरणार्थ--युद्ध का भय, 

संहारक अस्त्र-इस्त्रों का भय, सुसंगठित श्रत्याचारियों का भय, संघातक 
रोग के कीटांणुओं का भय, भूखों सरने का भय, चोरी-डाके का भय, 

शत्रुओ का भय, सित्रों से विश्वास-धात का भय, लड़कों के विगड़ने का 
भय, प्रतिष्ठा-हानि का भय श्रादि-आदि । भय से चारों ओर भगदड़ मची 

है, लोग आत्म-रक्षा के लिये वेचेन है । रक्षा के स्थान ही भय के स्थान 

बन गये हे । ऐसी व्या सें हमारा अ्न्तर्बल ही हमारा सहायक हो सकता 
है । उसके लिये हमारे प्राणों में निर्भगता चाहिये । इस सम्बन्ध सें स्वामी 

विवेकानन्द की यह शिक्षा मान्य है--- 

“बल पुण्य है और दुर्बलता पाप है | यदि किसी घ॒र्मं की शिक्षा देती 
है तो 'अभयत्व” रूपी धर्म की शिक्षा देनी चाहिये ।. ..प्रावश्यकता है कि 
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हमारे रक्त में गर्मा हो; स्तायुझ्रों में शक्ति हो.. .निस्‍्सन्देहु किसी को हासि 
तन पहुँचाओ और किसी पर अत्याचार न करो, पर दूसरे की कुचेप्टाओं 
को चुपचाप सह कर लेता पाप है ।” 
भय-मुक्त होकर ही मनुष्य सस्मानपुर्वेक अपने कर्तंव्य-पालन सें ससर्य 
हो सकता है । 
भय को कोई जाव-वृक्तक्तर अपने भीतर नहीं पालता । किसी को वह 
हृलय से प्रिय नहीं है । इसोलिये तो जिस वस्तु में भय दिखाई पड़ता हैं, 
उससे लोग अनुराग नहीं करते | भय से सबको मनोब्यया होती हैँ कौर 
कभो-कभी वह इतनी असह्य हो जाती है कि उससे म॒क्ति पाने के लिये 
लोग आत्महत्या तक कर लेते हे । हृदय भय का भार नहीं उठा सकता | 
सभी उससे छुटक्तारा चाहते हे और उसके लिये अ्रनेक प्रकार के उपाय भी 
करते है; जैसे--बहुत से लोग बन्दूक-पिस्तौल रखते है, रक्षक नियुक्त 
करते हू, दल बॉधते है, पक्के सकातों में रहते हे, ताले लगाते है, श्रफ़सरों 
जुशासद करते है, भागे-भागे फिरते है, रिइवत देते हे, फूंक-फूंककर क़दस 
रखते है, दानिक पीते हे, टीका लगवाते है, ताबीज्ञ बाँघते है, भैरव को 
पजते हूं, संकवमोचन का पाठ करते है, दूसरों का गला काठते है, आदि- 
जादि । इन बातो से सिद्ध होता है कि भय से सकत होना सनुष्य के लिये 
स्वाभाविक हूँ, तरी तो सब उसके लिये चेष्ठा करते हू 
कृत्रिम उपायो से किसी प्रकार का भय कम भले ही हो जाय. परन्तु 
उनके दपरा वह सिट नहों सकता ६ एक भय दलेगा तो इसरा आा जायगा 
ऊपरी काँद-छाँट से वह प्रायः पौधे की तरह बढ़ता है। दाह्म साधनों की 
सहायता से कोई विपत्ति ठाली जा सकती है, सच की कायरता नहीं 
मिटाई जा सकती । पुलिस-पलटन के भरोसे सुरक्षित होने से या तलचार- 
तमचा-ताबीज़ञ लब्काने से भय का श्रस्तित्व नहीं मिठता | गॉघीजी नें 
ठेक हो कहा है--.'तलवार ज्ञौय॑ की उंज्ञा नहों, भय को भिद्ानी 
भारने से भो भय दूर नहीं होता, वह तो पीछे पड़ा ही रहता है । भागने 
वाला हो लड़छड़ाता है, खदेड़ने वाला नहीं थकता | भय को पहचानकर 
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उससे भिड़ने में लाभ है। जिन कारणों से भय उत्पन्त होता है उनके 
तिराकरए से ही उसका निवारण हो सकता हैं । 
४--भय के कारण 

भय के कारणों पर विचार करने के पूर्व यह स्मरण रखना चाहिये 
कि भव किसी भावी आपत्ति की आ्राशंका से उत्पन्त होता है। वास्तव से,. 
अद्िष्दनद्वंका ही भय है । श्रथवा यह कहिये कि शंका से भय होता हैं । 
भयंकरता वस्तु-विज्ञेप में नही, मुख्यतः सनुष्य के मन की शंका से होती 
हैं। हंका क्‍यों होती हैं और किसको होती है, यही मुख्य रूप से 
विचारणीय है । 

(क) कुपंस्कार :---शंका का एक प्रधान कारण है---संस्कार-दोष । 
बहुत से लोग जन्म से ही संशयी, भीर शऔओर कापुरुष होते हं। बहुत-से 
बचपन के कुर्सस्कारों के प्रभाव से ऐसे हो जाते है । प्रत्येक विषय में शंकाः 
करना, प्रत्येक वस्तु से श्रातंकित एवं तित्य सन्देह-प्रस्त रहना उचकः- 
स्वभाव बन जाता हैं। 

स्वभाव के बिकृत होने पर मनुष्य के सन में निराधार हॉंकारयें 
उठती है । इसके अनेक प्रमाए दिये जा सकते है ।--बचपन में डराने- 
धमकाने से बच्चों के स्वभाव में दवब्वूपत्र श्रा जाता हैं, त्रागे चलकर के 
इसरों से अकारए भी डरने लगते है । भूत-प्रेत श्रादि में अन्धविष्वासः 
होने से मिथ्या-धारणायें स्वभावभूृत हो जाती है । परिणामतः भूत न होने 
पर भी अंधरे में भूत को शंका होती है । इसी प्रकार किसी वस्तु से घृणा 
या हानि की कल्पना करते-करते लोगों में उससे शंकित-श्रात॑कित रहने की 
प्रवृत्ति हो जाती है। बहुत-से लोग छिपकली से शंकित रहते हे, बहुत-से 
स्‍त्री-सान्न से डरते है ॥ भय-हंका का कारण न होने पर भी उसके सन सें 
बेठी हुई मिथ्या वासना उन्हें कपाती है । वैसा ही हाल है जैसे 'जू-ज्‌' की 
कल्पना करके बच्चे चौंकते हे । मन में शक होने पर सनुष्य मिथ्या कारणों 
से श्रकार्य की कल्पना करने ही लगता है । म्‌ढ ही नहीं, बड़े-बड़े बिद्वान्‌ भी. 
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शको के शिकार हो जाते है । चिन्ता करते-करते तिल का ताड़ बनाना, 
आपत्ति न होने पर भी उससे बचाव की तैयारी में मिरन्तर लगे रहना, 
 भयावक काण्डो की कल्पना करके भयभीत रहना संदयश्ञोल व्यक्तियों का 
व्यसन हो जाता है। “झ्राधी रात खाँसी आवबे; सॉभ ही से मुंह बावे--- 
उन्हीके लिये कहा गया है। ये सब स्वभाव के संस्कार-दोय हृ। 
आत्मक्षुद्रता भी एक भयंकर स्वाभाविक दोष है। प्रायः लोगो के मन 
“में इस तरह को भावना स्थान कर लेती है कि हम तुच्छ है, दूसरे हमसे 
अत्येक वात सें श्रेष्ठ हे; हममें श्रनेक वुराइयाँ हे और इसरे मिर्दोष है; 
हमसे गलती हो ही जाती है, दूसरे किसी कास सें गलती कर ही नहीं 
सकते और सारी दुनिया हमारी त्रुटियो को छानवीन में लगी है । उन्हें 
यह शंका होती है कि सारा विद्व उनके विरुद्ध पड़बल्त्र कर रहा है । उससे 
बचने के लिये या तो वे मुँह छिपाये घूमते हैं अ्रथवा ऊपरी बनावट या 
पेशबन्दी करते है। श्रात्मविश्वास की कसी के कारण वे किसी का विश्वास 
नहीं करते ओर प्रायः इसी शंका से व्याकुल रहते हे कि कहों दुसरे हमें 
दवा न लें हमारा उपहास या अ्पकार न करें | 
एक विचित्र प्रकार की भावना और होतो है, उसे चाहे सनक कहिये, 
चाहे भक या शक श्रथवा सन्‍्त्रास | संभवत. पूर्वजन्म के संस्कारों के 
प्रभाव से बहुत-से लोगों को किसी एक चस्तु अथवा किसी विद्येष ढंग के 
कार्य से अकारण चिढ़ और शंका हो जातो है । उससे वे अकारए घबड़ाते 
हैं । पागल कुत्ते के काटने पर जैसे लोगों को जलांतक हो जांता है, उसी 
भकार बहुतों को श्रकेलेपल से एक विचित्र प्रकार 


गर के आतंक का अनुभव 
होता है । इसे अंगरेज़ी में 7(0709॥09व8 कहते है। बहुतों को भीड़-भाड़ 


से, वहुतों को सभा-समाज से और बहुतों को रेलयात्रा से बड़ी क्िस्क 
होती है। वैज्ञानिक भाषा में इन्हें कमश: 
ओर >0570770980999 कहते है। प्रतिभागाली विद्यान्‌ भी इस प्रकार के 
कुसंस्कारों से पीड़ित मिलते है । उदाहरणार्थ, जमंनी का बहुमान्य दाहे- 
सनक शापेनहौर नाई के छुरे से इतना श्रातंकित रहता था कि उसने उससे 
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बचने के लिये अपनी दाढ़ी जानबुककर जला डाली । दाढ़ी के रहने से 
बार-बार उसे छुरे का ध्यान श्राता था और बह भय से कॉपने लगता 
था। फ्रांस का प्रसिद्ध प्रहलनकार सोलियर रोग की कल्पना-मरात्र से 
घबड़ाता था। स्वस्थ रहने पर भी वह अपने को एक-तल-एक रोग से 
पीड़ित मानता था | विश्व-विख्यात कहानी-लेखक सोपॉसा प्रायः अपनो 
बैठक में श्रपने सामने को कुर्सो पर श्रपने ही प्रेत को बैठा देखकर चौंकता 
था। इस प्रकार की शंका की व्यास्था नही हो सकती । ऐसे ही श्कों 
के लिये कहा जाता है कि इनका इलाज़ हकीम लुकमान के पास भी 
नहीं था। 

कुसंस्कारों से किस प्रकार की शंकायें उत्पन्न होती है, इसका थोड़ा- 
बहुत परिचय ऊपर के उदाहरणों से मिल जायगा ॥ अब भयनशंका के 
प्रत्य कारणों पर, संक्षेप में, विचार कीजिये १ 


(ख) अज्ञान :---श्रज्ञान भय का मुख्य कारण माना जा सकता है। 
भव-भय श्रन्ञान अथवा श्रनात्मज्ञान से होता है। श्रज्ञान-वश ही मनुष्य 
अम-सन्देह में पड़कर कुछ-का-कुछ मान लेता है । उसी के कारण लोग 
श्रतथ्य को तथ्य मानकर धोखा खाते हु। भय के प्रायः सभी भूत अज्ञान 
से उत्पन्त होते है। मनुष्य की बुद्धि जब दुविधा में पड़ जाती हैं श्रथवा 
किसी विषय में प्रवेश नहीं कर पाती तब शॉंकाये सामने खड़ी हो जाती 
है । यथार्थता का बोध होने पर शंका मिट जाती है। जिस वस्तु को लोग 
जानते-पहचाते नहीं, उसके प्रति उनका दांकित होना स्वाभाविक है। 
टोमैंटो को पहले विषफल सानकर कोई छूता भी नहीं था ॥ इसी प्रकार 
नार्वें वाले पहले-पहल लाल गुलाब के पोधे को अंगार-वृक्ष समककर 
उसके पास जाने से भी डरते थे। अज्ञान इसी प्रकार भयोत्यादक होतः है । 


(ग) स्वानुराग :---भौतिक जीवन के प्रति श्रत्यधिक मसता होने 
से भनुष्य को अनेक भय सताते हे; जैसे--मृत्यु-मभय, जीविका-वाह का 
भय, रोग-भय, दुःख का भय, दंड का भय, ऋतु-परिवर्तन का भय, बुढ़ापे 
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का भय, बत्रु-भय, दरिद्रता का भण, चोद लगने का भय, ऐटसवर्स का भय, 
दुर्भाग्य का भय, शक्तिशाली श्रधिकारियों का भय, वियोग का भय भौर 
सान-सर्दव का भय, श्रादि । स्वार्थ का ही ध्यात रखने से हानि की आशंका 
चारो शोर से बनी ही रहती हँ। इसके श्रनेक उदाहरण दिये जा 
सकते हे । 

किसी अ्रधिकार-लोलुप को देखिये ॥ वह चाहे जितने ऊँचे पद पर 
हो, उसे अपने हेषियों से सदा शंका बनी रहती है ॥ दूर वालो की श्रपेक्षा 
निकट वालो से ही उसे विशेष भय लगता हुँ। 'मुद्राराक्षस' में महासति 
राक्षस ने ठीक ही कहा हैँ कि उच्चपदस्थ लोगो की बुद्धि कही नीचा न 
देखना पड़े इसी की कल्पना से लगी रहती है--मतिः सोच्छायाणां 
पतनसनुकूल कलयति ४ निर्दोष व्यक्ति को भी ऊँचे पद से गिरने का 
सहाभय नित्य लगा रहता है---अधिकारपदं नास निर्दोषस्थापि प्ुरुषस्थ 
महदाशंकास्थानम्‌---मुद्राराक्षत । किसी भी प्रकार के भौतिक सुख और 
ऐ्चर्य में भ्रत्यघिक श्रासक्त होने से उसके छिन जाने का भय होता है । 


(घ) पाप +--प्रत्येक पाप चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक 
अपराधी के सामने प्रेतवत्‌ प्रकट होकर उसे भयभीत करता है । बुरे 
विचारों के साथ ही नाता शंकायें स्वतः सन में उठने लगती है | ईर्ष्या- 
देष वाले बिना श्रपराघ के भी दूसरो से डरते है, शंका करते है । उत्तकी 


इर्भावनायें उन्हें सत्वहीन बना देती है । इसीसे प्रकट होता है कि पाप 
कितना भयंकर है। 


जो लोग पाप करते है उनकी सनोदशा पर ध्यान दीजिये । उन्हें 
अपने पाप को छाप बाहर दिखाई पड़ती हैँ । अ्रष्ठाचार या पुण्य के दाम 
पर पाप करने वाले नित्य जंकित रहते हे कि कहीं पोल न खुल जाय, 
कहीं फेस न जायें। उन्हें किसी धर्मात्मा या अ्रधिकारी से नही, बल्कि 
अपने पाप से भय लगता है। भीतर का पाप उन्हे डराता हैँ। श्रन्यायी, 
अत्याचारी अपने अनाचार की प्रतिक्रिया से डरता है। उसे यह भय रहता 
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है कि जिसका श्रहित किया है, वह बदला न ले श्रथवा श्रवराघ का दंड 
न भोगना पडे। उसे स्वप्त में भी व्यग्रता रहती है। दुराचारी, चोर- 
बदमात्न, घूं, भूठे, स्वेच्छाचारी कभी साहसी नहीं होते क्योकि उन्तका 
नेतिक पतन हो जाता हैं ॥ उनका दुस्साहस उन्हें कायर बना देता है। 
उनके अ्पकार के साथ ही प्रत्यपकार का भय चिपका रहता है। “चरन 
घरत संका फरत । 


(ड) शक्ति-हीनता :---शक्तिहीतता, चाहे वह नैतिक हो या मान- 
सिक अथवा शारीरिक, भय उत्पन्त करती है । इसका एक सीधा प्रमाण 
यहो है कि शक्तिहीन व्यक्ति विवश होकर बलवान की इच्छा का 
सम्मान करता है। उसकी निर्बेलता उसे सिर नहीं उठाने देती । 

नंतिक दुर्वलता के सम्बन्ध में ऊपर कुछ संकेत किया जा चुका है । 
अ्रव मानसिक निर्वेलता के कुप्रभाव पर विचार कीजिये। मन जब विषया- 
सवित, भावुकता, चंचलता, असहिष्णुता या श्रन्थ किसी कारण से निर्बेल 
हो जाता है तब कठिनाइयों की कल्पना से भी भय लगता हैं। उस 
श्रवस्था में लोग निरफराध होते हुये भी डरते है कि कही कुछ हो न जाय, 
कहीं कोई विपत्ति न टूट पड़े। मानसिक सुकुसारता में बाह्य परि- 
स्थितियाँ बड़ी भारी लगती है, साधारए दुःख से भी श्रनिष्ठ-शंका होती है । 


घरीर की निर्वेलता में भय कितना व्यापक हो जाता है, इसे किसी 
बीमार से पूछिये । वह हवा से डरता है, पानी से डरता है, अपने शरीर 
से भी डरता है कि कहीं वह धोखा न दे जाय। जिसकी पाचनशक्ति 
निर्वेल होती है उसे स्वादिष्ट भोजन में भी श्रजीएँ का भय दिखाई 
पड़ता है । स्वायविक विकारों से पीड़ित व्यक्ति छोटी-छोटी बातो से भी 
पचिन्तित हो जांता हैं। शारीरिक निर्बलता में रोग-शोक का भय लगा 
ही रहता है। श्रयोग्यता और सामथ्येहीनता के कारण सनुष्य का भय- 
भीत होना स्वाभाविक है क्योकि संघर्षमय जीवन में इनसे पराभव की 


ख्राशंका होती हैं । 
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सहायक-बल भी साधारण मनुष्य का एक बड़ा भारी बल है। उसकी 
क्षीएता भयकारक है | कोई जब साथ रहता है तो बाहरी संकटों से भय 
नहीं लगता, परन्तु श्रकेला होने पर तो अपना घर ही फाड़ खाता है ॥ 
निस्तहायावस्था में इस प्रकार की झांकायें स्वतः उठती है--कोई अपना 
नहीं है, समय पर कौन कास आयेगा, चार आदसी मिलकर हमें लूट लें 
तो कोई बोलने वाला नहीं है, हमारी कोई भी कस्‍तु सुरक्षित नहीं है, 
श्रादि-आदि | स्त्री, बन्धचु-वान्धव श्र मित्र श्रादि की बात तो जाने 
दीजिये, कामकाजी नौकर भी “जब छोड़कर चला जाता ६ तो काम के 
दिगड़ने की शंका होती है ॥ ॥॒ 

(च) अकर्मरयता :---भ्रालस्थ श्लौर भय का परस्पर बड़ा घनिष्ठ 
सल्वन्ध हूँ । अकर्मण्यता के साथ निर्धनता एवं भावी श्रसफलता की आशंका 
श्रनिवार्य हैं । श्रालसी व्यक्त तो अपने काम से भी डरता है। दुर्भाग्य 
का भय सबसे भ्रधिक उसी को होता हैं । एक-स-एक अशुभ चिन्ता उसे 
दिन-रात घेरे हो रहती है । 

सारांश यह ह कि “संसार में सहत्नों ज्ञोक के स्थान हैं और सेकड़ों 
भय के हे, परल्तु थे प्रतिदिन सूर्ख को प्राप्त होते हे, पण्डित को नहीं ।--- 


“शोकस्थानसहस्राशि भयस्थानशतानि च्॑ | 
द्वसे-दिवसे सूढमाविशन्ति न परिडतम्‌ ॥? 
+-भमहामारत | 


हमें अब यह देखना चाहिये कि दुद्धिमान्‌ लोग किन-किच स्वाभाविक 
साधनों को सहायता से भय-शंका का निवारण या उपचार करते है। 
६--भय का उपचार 


(क) आत्मणुद्धि णशात्मशुद्धि भय की श्रमोघ औषधि है। दुर्भाव- 


नाओं का दस सदभावनाओं से ही होता है । यदि ऊपनी प्रकृति ठोक रहे 
तो श्रप्राकृतिक वृत्तियाँ न्‍्चतः निर्मल हो जायेंगी। कोटिल्य का मत है कि 


मलुष्य का घिराद रूप १६१ 


जो स्वयं अशुद्ध है, चह दूसरों के प्रति शंका करता है--'स्वयं अशुद्धः परा- 
नाशडूते ४ शुद्धात्मा को भव नहीं सताता | मनुष्य को श्रात्मनाद्क बास- 
नाझों से मुक्त होकर स्वभाव से झौर चरिच्र से पवित्र होता चाहिये | 


(ख) मनस्विता :---संख्यावल और स्थानवल के भरोसे कोई व्यक्ति 
निर्भेय और निश्चिन्त नहीं हो सकता | युधिष्ठिर के पास रक्षको की कमी 
नहीं थी; स्वयं भगवान्‌ कृष्णा उसके सहायक थे। फिर भी वह दिन-रात 
इसरो के आगे ग्रिड़गिड़ाता ही रहता था | उसकी निर्मतस्विता ने उसे 
त्राहिवादी क्षौर दीन बना दिया था। कोई उसे खदेड़ता नहीं था, फिर भी 
वह यह सोचकर चउंकता श्लौर भागता था कि सब उसके पीछे पड़े हे । 


सनुष्य को स्वात्माभिमानी, स्वाचलम्बी और प्रगल्भ होना चाहिये ॥ 
वलवान्‌ हृदय किसी भी परिस्थिति में परास्त नहीं होता ॥ उससे भय 
उसी प्रकार दूर रहता है जैसे घप से जाड़ा । मन से मेसना होने पर भय 
के भेड़ियों से मुक्ति केसे मिलेगी ? 

(ग) श्रद्यनिशवास :--श्रद्धा-विद्वास में भय को नष्ठ करने की 
झदभुत शक्ति है | सनृष्य जिस समय विषम स्थिति में श्रद्धापूर्वक ईइवर 
का ध्यान करता हैँ, वह सचमुच भनिर्भय हो जाता हैं। उस समय निस्स- 
हायावस्था का भय नहीं रहता क्योकि उसे अनुभव होता हे कि ईश्वर 
साथी है। श्रद्धा-विध्वासपुर्वक भगवान्‌ का नाम लेने से ही बहुत-से भव- 
भय नष्ट हो जाते हैं ॥ तभी तो गाँधी जी रास-तास को अभय का मंत्र 
मानते थे । श्रद्धा-विश्वास से देवी बल प्राप्त होता हैं । महामुनि व्यास 
ने कहा है कि श्रद्धा-विद्वास से तीनों लोक जीते जाते है । 

अपने भीतर रहने वाले ईदचर के प्रति श्रद्धा होने से मनुष्य को 
अपनी दिव्यता और श्रमरता की अनुभूति होती है । उस सस्य उसे नाश 
का भय कैसे हो सकता हैं ? सनुष्य को अपने उस श्रविनादी पुरुष का 
ध्यान आता है जो न कभी बुड़ा होता है और न मरता है। वह श्रपने 
चारों ओर ऋनन्‍्त आध्यात्मिक शक्तियों को अपने अ्रनुकूल कार्य करतें 
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देखता हैं | आध्यात्मिक भावना की प्रवलता से भौतिक विकार अपने-' 
आप नष्ट हो जाते है । 

भय की चिकित्सा श्रद्धा-विब्वास के द्वारा उत्तम रीति से होती है । 
प्राचीन काल में मृत्यु-भीत रोगाकान्त व्यक्तियों का मानसोपचार शरद्धा- 
दचइचास के मन्‍्त्रो से होता था। उन्हे यह स्मरण दिलाया जाता था कि 
“तुम मित्रो तथा अमित्रों से भी निर्भय हो; जाने और न जाने हुये पुरुषों 
झौर स्थानों से भी, दित और रात्रि में भी;निर्भय हो; सब दिद्यायें तुम्हारी 
' मित्र हो रही है; परमात्मा सब प्रकार से तुम्हारा रक्षक और सहा- 
यक है [--- 

“असय॑ सिनत्रादभयमसित्रादसयं ज्ञातादभय॑ पुरो यः । 
अभय नक्तमभय दिवा नः सब: आशा सस मित्र भवन्तु ॥7 
--अथववेद | 

सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ डावटर वायुदेवशरए ने 'कल्याए के 'हिन्दू-संस्क्ृति 
प्ंक' में अ्रथवेवेद के कुछ सुन्दर सुक्त प्रकाशित किये है | इन्हें हम सव्वे- 
साधारण के लिये आत्म-प्रबोधन का मन्त्र कहते है । भय का निराकरण 
इस प्रकार की भावनाओं से ही होता है १--- 


यथा दोश्च प्रथिवी च न विभीतो .न रिष्यत: 

एवा से प्राण सा विभे: एवा से प्राण सा रिपः 

यथा वायुश्चान्तरिक्त॑ं च न विभीतो न रिष्यत: 

णवा से प्राण सा बिसे: एवा मे प्राण सा रिषः 

यथा सूयश्च चन्द्रश्च न विभीतो न रिष्यत: । 

वा से ग्राण सा विशभे: एवा से प्राण सा रिष: 

यथाहश्च रात्री च न बिभीतों न रिष्यतः | 

एवा से ग्राणु मा विसे: एवा में प्राण मा रिप: ॥ 

(जिस प्रकार झ और पृथिवी न डरते हे और न क्षीए होते है, 
है मेरे भ्राए ! उसी प्रकार तुम सत डरों, मत क्षीएा हो । जिस प्रकार 


अफलमनर.....समामााक, अमम्ककमक....स्‍मकमाब, 
अल, 


| 
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थायु और श्राकाश न डरते है श्रीर न क्षीण होते है, है मेरे प्राए, .....। 
जिस प्रकार सूर्य श्रोर चद्ध न डरते|ह श्रीर न क्षीएा होते है, हे मेरे 
'आए...... | जिस प्रकार दिन श्रौर रात्रि न डरते हे श्रौर न क्षीएा होते 
है, है मेरे प्राए......) 

इस प्रकार की श्राध्यात्मिक भावना से ही हृदय वल्तुतः सशक्त और 
शान्त बचता है ॥ सनुण्य को यह स्मरएा रखना चाहिये कि जीवन का 
उद्देश्य जीवन स्वयं हैं ॥ प्राकृतिक शक्तियाँ प्रत्येक क्षण, जीवन-रक्षा में 
तत्पर है | उन पर और स्व अपनी प्राणशक्ति पर भरोसा रखना 
चाहिये । 

एक विलायती विचारक ने कहा हैं कि मनुष्य जितना ही श्रधिक 
' आत्मनिष्ठ होता हैँ, उतना ही अधिक वह श्रात्म-नियन्त्रएा में तथा भय 
जैसी दुर्भावनाश्रों के दमन में समर्थ होता हैं । हृदय की बृढ़ता और विज्ञान 
लता के कारण वह घोर संकट में पड़ने पर भी मिट्टी के ढेलो की भाँति 
चर नहीं हो जाता। दुर्बलहददय ओर हृदयहीन व्यक्ति तो बिना मारे 
ही मर जाता है श्रथवा अपने हाथो अपनी हानि कर लेता है क्योकि वह 
पहले से ही श्रचेत श्रौर श्रस्तव्यस्त होता है । 

उसी विचारक ने भय को जीतने का एक श्रनुभूत प्रयोग बताया हैं, 
'उससे भी श्रद्धा-विद्वास का महत्त्व सिद्ध होता है। उसका कथन है कि 
किसी भी विपत्ति में श्रद्धा-विश्वास का परित्याग मत करो। स्तव्ध या 
विक्षब्ध न होकर स्वस्थ और श्ञान्त रहो । इसका ध्यान रक्‍्खो कि 
तुम्हारी जड़ न हिले, तुम्हारी श्रात्मा का प्रभाव क्षीएा न हो, तुम्हारा 
आत्मतेज मनन्‍्द न हो ।॥ संकट में श्रात्म-रक्षार्थ तुम्हारी श्रात्म-निष्ठा और 
भी प्रवल होनी चाहिये । ऐसा होने से तुम्हारी बुद्धि भी ठिकाने रहेगी 
और उसी आपत्ति में से श्रापदोद्धार का कोई-न-कोई रास्ता निकल 
आयेगा | किसी भी परिस्थिति में अपनी आत्मा को पतित, विचलित या 
चकनाचर न होने दो ॥ यदि कोई तुम्हारी हत्या करने के लिये भी आता 
है तो हताद होकर तत्काल झत्मसमर्पए मत करो | उसके अ्रहित का 
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कोई प्रशुभ कामना मत करो | अ्रात्मस्यित होकर उसे प्रपत्र से 
बचाश्रो, उसे सीधे रास्ते पर लाबो | इस बात को याद रक्तो हि प्रत्येक 
व्यक्ति में, चाहे बह कितना ही फूर क्र नीच क्यों ने हो, मनृष्यता का 
कुछ-न-कुछ अंश होता है । सब एफ ही चेतना-सूत्र से दंघे हू । बाहर में 
भिन्न होते हुये भी सव हृदय से झ्रभिन्न है। भ्रतएव फिसी फी श्रपनी पहुंच 
से बाहर मत समभझो | यदि कोई व्यक्ति श्रपतों सनुप्यता को भूलकर, 
हृदयहीन होकर, तुम्हारा श्रपकार करना चादता है तो उसकी मनुध्यता 
फो जगाओ्नो, उसके हृदय फी सद्भावनान्नो को आरदोलित शरो--उस 
पतित का उद्धार करो । जो अपने फो भूलकर फमार्ग में पर रगने जा 
रहा है उसे उसकी याद दिलाओ, सावधान करो। तुम्हारे प्रभाव से 
उसकी मनुष्यता जाग जायगी तो वह पशुवत्‌ श्राचरए फदापि न करेगा १ 
ठुम सहृदयतापुर्वक उससे श्रात्मीयत्रा उत्पक्तन करने की चेप्ठा करो | उसके 
हृदय को जीत लो तो उसका हाथ तुम्हारे ऊपर कदापि न उठेगा। यह 
तभी हो सकता है जब तुम्हारा हृदय स्वर्य पवित्र, शान्त और प्रकाशमान्‌ 
हो। तुम्हारे देवी प्रकाद् से दुप्ल-हृदय की भी सलिनता दूर हो जाथगी 
उसके विचारों में क्षएसात्र में परिवर्तत हो सकता है । इसके ध्नेक प्रमाए 
हैं। महान्‌ श्रात्माप्रों के श्रागे सिह भो वकरी-जैसे बन जाते है, महादुष्ट 
भी दुष्ठता भूल जाते हे, शत्रु भी मित्र हो जाते है। श्रद्धा-विश्वास के 
साथ शुभ प्रयत्त करो। शुभ प्रयत्व का परिणाम भो शुन ही होगा। 
हिम्मत न हारो॥ 


तात्पय यह हूँ कि आशंका उत्पन्न होने पर सनृष्य को अधिकाधिक 
जिभेय और सावधान रहना चाहिये | चर के भीतर रहने वाले नारायए 


के प्रति अरद्धा-विदवास का भाव रखकर वह सव प्रकार के सांसारिक भय- 
संकटों पर विजय प्राप्त कर सकता है ॥ 


(६) ज्ञान :--ज्ञान भय की महोषधि हैं । कौटिल्य के मत सें--- 
ससारभ्षय ज्ञानवताम्‌ --ज्ञानी को संसार-भय नहीं होता १ भय का अन्धकार 
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विन्नान-दीपक से नणष्ठ होता ह--विज्ञानदीपेन पंसारंभय॑ निवर्तते'--- 
कीटिल्य । मुनिवर व्यास का कथन हैं कि जो बुद्धि के प्रासाद पर चढ़े 
जाते है, ये महाभय से मुक्त हो जाते हं----प्रज्ञाप्रांसादमारुह्य मुच्यन्ते 
समहुतों भयात्‌ु----वनपर्व ॥ जगदगुरु शंकराचार्य का मत हे--विशोक 
शध्रानन्दमग्रों विपव्चित स्वयं कुतश्चिन्न विभेति कश्चित्‌--भश्रर्थात्‌, शोक- 
रहित आनन्दमय चविद्दान्‌ स्वयं किसी से भी भयभीत नहीं होता । 
ज्ञान के विकास से भय का विनाश किस प्रकार होता है---यहाँ हमें 
इसी पर विचार करना हूँ । किसी बच्चे के जीवन का श्रध्ययन्न कीजिये 
तो यह स्पष्ट हो जायगा । बच्चा जबतक श्रवोध रहता है, तबतक वह 
अपनी माँ की गोद छोड़कर अन्य किसी के पास जाते में भी घबड़ाता है । 
दूसरे उसे श्रपनाना चाहते है, परन्तु चह उनसे अ्रपरिचित होने के कारण 
उनसे स्वभावतः भयभीत रहता है। थोड़ा बड़ा होने पर वह अपने 
कुटुम्बियों को जानने-पहचानने लगता है ॥ तब उनसे उसे भय नहीं 
लगता । परन्तु उस दशा में भी बाहरी लोगों से उसे श्रकारए श्रपने श्रहित 
की आ्राइका रहती हैं ॥ उनसे वह बचना चाहता है । ज्ञान-विवेक की कमी 
के कारण वह बहुत-सी बातों से श्रनभिनज्न रहता है, इसलिये साधारण 
घटनाओं से चौंकता है और जिस चस्तु को वह नहीं पहचानता उसके 
सम्बन्ध में एक मिथ्या धारणा बना लेता हैं। अन्धेरे को वह भतो का 
साम्राज्य मानता है, सियार की बोली को मौत की पुकार मानता हैँ श्रोर 
हली को शेर | इसी प्रकार श्रनेक विषयो में उसे धोखा होता है । वही 
चालक जब थोड़ा-वहुत सज्ञान हो जाता हैँ तो उसके श्रनेक भय अपने- 
झ्ाप मिट जाते हैं। उसे बाहरी लोगो से सिलने-जुलने में फिकक नहीं 
होती ॥ वह श्रधिक-से-अधिक लोगों के सम्पर्क में रहना चाहता है । तब न 
चह रात से डरता है, न सियार से श्रोर न बिल्‍ली से ॥ उसे अपनी ज्ञान- 
दुर्बलता पर स्वयं हँसी श्राती है। इस प्रकार हम देखते है कि ज्यों-ज्यों 
ज्ञान बढ़ता है, परिपक्क होता है, त्यो-त्यों मनुष्य निर्भभ और सबल 


होता हैं । 
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एक दूसरा उदाहरण लीजिये। कोई भी व्यय्ति जद्॒तक जीवन के 
यथार्थ स्वरूप से श्रपरिचित रहता हैं, तवतक भांति-भाँति की अ्रनिष्ट- 
दंकायें उसे दिचरात सताती है ॥ उत्तकी एक बहुत बड़ी शंका तो यही 
होती हैँ कि कही अचानक मृत्यु न श्रा जाय । शरीश्नाश्षक व्याधियों, रोग 
के कीटाजुओं और दात्रुओं से वह प्रत्येक क्षणा चिन्तित रहता है । 
शारीरिक कप्टो के भय से वह कत्तेंव्य कर्म में भी हाथ नहीं लगाता ॥ वही 
व्यक्ति जब जीवन के तत्त्व को समझ लेता हैँ, तब उसे अपने घरीर की 
परवाह नहीं रहती, तव उसे झ्ञारीरिक दुःखो का भय नहीं लगता और 
तव उसे अकालसृत्यु कया कालसृत्यु का भी ध्यान नहीं शाता। वह इस 
तथ्य को जानकर शोकरहित हो जाता है कि मरणएधर्मा मनुष्य अनाज की 
भांति ही पुतः उत्पन्न हो जाता है--“सस्यमिव मर्त्व: पच्चते सस्यमिवा- 
जायते पुतः--कठोपनिषद्‌ ॥ उसे इसका विश्वास हो जाता हू कि मृत्यु 
बिना समय कभी नहीं होती, यह्‌ निश्चित है---“भ्र्‌व॑ छाकाले मरएं न 
विद्य्तें---वाल्मीकि | इस दा में वह मृत्यु-भय से मुक्त होकर अपना 
कत्तेब्य करता है ॥ साधारण व्यक्तियों की भाँति उसे रोग के कीटाणुओं 
के आक्रमण की शंका नहों होती ॥ डाक्टर लोग चाहे जो कहे, वह इसका 
अनुभव करता है कि भगवान्‌ की सृष्टि में घातक तत्त्वो की अपेक्षा जीवन- 
दायक तत्त्व कहीं श्रधिक हे और रोग के कीटाणुओ की शअ्रपेक्षा जीवारु 
अधिक भवल हे, तभी सृष्टि चल रहो है । उसे इसरो में अपने चत्रु की 
छाया नहीं दिखाई पड़तो क्योकि बह प्राणिसातन्न को अपने-जैसा मानने 
लगता है। ज्ञान के प्रभाव से विचार और दृष्टिकोण में ऐसा परिवर्तंत हो 
जाता हैं। उसके द्वारा बहुत-से सांसारिक भयो की जड़ कट जातो हैं ॥ 
इसरे शब्दों से यह कहना चाहिये कि ज्ञानोदय से आध्यात्मिकता का 
विकास होता है और उसके परिणाम-स्वरूप भौतिक घिकार उसी प्रकार 
नष्ट हो जतते हे जैसे सूर्योदय से अन्धक्तार । सनुष्य स्वस्थ, सचेत, सवल 
ओर सक्तिय हो जाता है । 


एक और उदाहरण लीजिये । एक सनुष्य जो साइकिल पर चढ़ना नहीं - 
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जानता, वह उसका उपयोग नहीं कर सकता | उसे उसपर बैठने में भी 
डर लगता है | वही सनुष्य जब साइकिल चलाना सीख लेता है, तब 
उसका भय निकल जाता हैं श्रोर वह वस्तु उसके काम की हो जाती हैं ॥ 
किसी भी व्यवसाय में सनुप्य जबतक दक्ष नहीं होता, तबतक वह उसमें 
हाथ लगाने से डरता है श्रौर उसके लाभ से वंचित रहता है । श्रचाड़ी 
आदमी सशीन चलाना नही जानता । उससे सशीन चलाने को कहिये तो 
वह साहस वहीं करेगा। उसके द्वारा वह अ्रपनी जीविका नही चला सकता ॥ 
उसी को यदि मशीन चलाने की विद्या मालूम हो जाय तो वह उसको 
उसी प्रकार निर्भव होकर चलायेगा जैसे कोई लठंत लाठी चलाता है । 
कला-काशल का ज्ञान होने पर बेकारी का भय स्वतः दूर हो जाता है ॥ 
गुणी, क्रिया-विज्ेषज्ञ को कर्म-हानि की आशंका कहाँ रहती है ? उसकी 
योग्यता उसे हतवुद्धि श्रथवा निरुपाय नहीं होने देती । उसे श्रपनी विद्या 
झोर कला का भरोसा रहता है । अपने कार्य में चह न तो अ्रसमर्थता का 
प्रनुभव करता है श्लोर न घवड़ाता या छटपटाता है । 
स्थानाभाव से इस विषय के स्पष्टीकरण के लिये हम श्रधिक नहीं 
केवल एक उदाहरण और देंगे । किसी देहाती, या कृपभंड्क को देखिये ॥ 
वह दूसरों से सिलनें-जुलने में डरता है| उसके मन में इस प्रकार के भय 
रहते है कि कही उल्लू न बनना पड़े, हँसी न हो, कोई भद्दी बात मुंह से 
न मिकल जाय, काम न विगड जाय | एक-त-एक त्रुटि की कल्पना करके 
चह भीतर-ही-भीतर कॉपता हैं श्रौर प्रायः गलती कर भी जाता हैं । 
व्यावहारिक ज्ञान न होने के करण ही तो उसकी यह दल्चा होती है। 
इसके विपरीत किसी व्यवहारज्ञ को देखिये । उसे सूर्ख बनने का भय नहीं 
होता । वह जानता है कि किस ससय किसके साथ कैसा व्यवहार करना 
चाहिये और किस ढंग से काम निकालना चाहिये | इसलिये वह दृढ़ आत्म- 
विश्वास के साथ दूसरो के साथ सद्व्यवहार में नहीं चूकता। व्यवहार- 
दक्षता से बुद्धि में प्रगल्भता जाती है । 
इन उदाहरणों से हम यह समक्त सकते है कि भय के प्रतिकार के 
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लिये ज्ञान कितना आवश्यक है । वास्तव में, ज्ञान एक देवी शक्ति है 
ऋषियो ने उसे ब्रह-स्वरूप माना है। उसके आगे भय के भूत ठहर ही 
नहीं सकते ( उससे बुद्धि की शुद्धि श्र वृद्धि होती है॥ मनुष्य फो ज्ञानी 
होना चाहिये | केवल एक विषय का ज्ञानी होना पर्याप्त नहीं है । जीवन 
का विषय अत्यन्त विस्तृत है । इसलिये मनुष्य को बहुन होना चाहिये । 
जो जितने विषयो को जानता है, उसका उतने ही विषयों पर श्रधिकार 
होता हैं | उन विषयों में उसकी बुद्धि श्रमित प्रोर व्याकुल नहीं होती । 
ज्ञान के अनेक भेद हे | सबके विषय में यहां कुछ लिखना संभव नहीं है ! 
इतना ही कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति को आत्मज्ञान, व्यादसायिक 
ज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान श्रवव्य ही प्राप्त करना चाहिये । 


यह स्मरण रखना चाहिये कि प्रत्येक गुण सद्॒पयोग से सार्थक होता 
है । ज्ञान का सदुपयोग प्राचीन ऋषियो के मत से यह है-- 
“तस्मादात्मसुख प्रेप्सुरिप्टानिष्टं न चिन्तयेत्‌ । 
चिन्तयेच्चेतदाचिन्त्यो मोक्षोपायो न चेतरः ॥” 
--स्कन्दपुराण | 
भ्र्थात्‌---. . .आत्मसुख की इच्छा रखने वाला पुरुष किसी का अनिष्ट: 
चिन्तन न करे | यदि कुछ सोचना ही हैँ तो मुक्ति के उपाय का चिन्तन 
करे और किसी वात का नहीं ४ यही ज्ञाब का प्रयोजन हैँ । ज्ञान की 
सहायता से मनुष्य को चैतन्य, प्रत्युत्पन्नमति, युक्तिज्ञ, मर्मज्न, सूक्ष्मदर्शी, 


विवेकी एवं व्यवहारचतुर और कार्यदक्ष होना चाहिये । ज्ञानी होने के ये 
ही लक्षण हे 


(ड) स्वार्थ-त्याग :---भय का एक प्रधान कारण है मनुष्य का 
स्वार्थ ॥ किसो पछचात्य पंडित ने कहा है कि प्रत्येक भय के मल में सनुष्य 
क्री स्वाथपरायणता रहती है ।--&६ (४८ छ0६&07 ० था िशा5 पु 
६९।॥॥5॥7858. ध्यान से देखिये तो स्वार्थजन्य भावनाओं के कारण मनुष्य 
का जीवन सचमुच झ्रादंकासय हो जाता है । शरीर, सम्पत्ति और सुख- 
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भोग में अत्यविक श्रासक्ति उनके नाझ की शंका भी उत्पन्न करती है । 
उनकी रक्षा के लिये मनुष्य को प्रत्येक क्षण चिन्तित और दूसरों से भय- 
भीत॑ रहना पडता है। धन के मोह के कारण ही तो व्यवसायी लोग 
सरकारी श्रधिकारियों से डरते है । उन्हे भय रहता है कि कहीं अफ़सर 
लोग नाराज़ होकर उनके स्वार्थ पर श्राधात न कर दें। स्वार्थ-सिद्धि के 
लिये ही लोग पतित प्रभुश्रो की भी हाँ-हुज्जरी करते हे । स्वार्थवश् ही 
धनिक लोग चोरों से डरते हैं । कोई त्यागी या विष्कास कर्म करने वाला 
किसी से नहीं डरता क्योकि न तो उसको अपना मोह होता है और न 
किसी पराई वस्तु का। त्यागी हमेशा फक्‍कड़ और निर्भय होता है। उसके 
सन में पद-प्रभुत्व, धन-वेभव की तृष्णा नहीं होती, इसलिये उसे किसी वस्तु 
के होने-त होने का ह॒र्ष-शोक नहीं होता । वह किसी की प्रसन्नता- 
श्रप्रसन्‍तता की परवाह भी नहीं करता । मौर्य साम्राज्य का संस्थापक और 
महामंत्री चाएक्य ऐसा ही त्यागी और तृष्णा-रहित व्यक्ति था। उसे न 
पद का लोभ था, न प्रभुता का श्रौर न राजसम्पत्ति का ॥ इसलियें वह 
निर्भय होकर श्रपना कर्त्तव्य करता था । चन्धगुप्त को एक बार इस पर 
आदइचर्य और क्षोभ भी हुआ कि चाएक्य उसका सत्कार क्यो नहीं करता। 
उसने रहस्य का पता लगाया । रहस्य यह था--“निरीहाएामीशस्तृणमिव 
'तिरस्कारविषय:'--.मुद्राराक्षत ॥ जिसके मन में कोई लालसा नहीं है, वह 
बड़े श्रादमी का मुंह क्यो ताकेगा ? उसकी दृष्टि में तो बह तृएावत्‌ तुच्छ--- 
'तिरिस्कार के योग्य होता हैं। जिनका कोई स्वार्थ रहता है, वही 
ऐश्वर्यशाली पुरुषों से दवते हे और उनकी हाँ-में-हाँ मिलाते हे । 
स्वार्थ में संग्रह की भावना होती है । संग्रह सदा भय का कारए 
होता है । फलो से लदे हुये वृक्ष को लोग ढेला मारते ही है । जो वस्तु 
सबके काम की है, उसे पेड़ श्रपने पास बटोरकर नहीं रख सकता । इसी 
प्रकार जो लोग श्रनावदयक भोग-सांधनों का संग्रह अ्रपनें लिये करते है 
था करना चाहंते हे लोक उंनके विरुद्ध हो जाता है। उन्हें लोक से भयभीत 
रहता पड़ेता है। जो लोग अपना सर्वेस्व भगवान्‌ का या जनता का 
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समभते है उन्हे किसी से भय क्यो रहेगा ? त्याग का यही सहत्त्व है ९ 
निरासक्त होकर ही मनुष्य सच्चे भव-वेभव का उपभोग कर सकता है । 
गाँधीजी ने ठीक ही कहा है कि देह-सम्वन्धी राग-आ्रासक्ति दूर हो तो 
श्रघय सहज ही में प्राप्त हो सकता हैँ... .स्वामी न बनकर सेवक रहे तो 
सहज ही समस्त भयो को जीत लें। 


(च) संयम :--निर्भयता के लिये संयस भी नितान्त श्रावश्यक हैं 
दयोकि उससे शारीरिक, सानसिक श्रौर श्रात्मिक बल दृढ़ होता है। बल 
की दृढ़ता से रोग और शत्रु का भय नहीं रहता | संयम से चित्त स्थिर 
होता है । दृढ़चित्तता से भय मिट जाता है। श्राइंका तो चित्त की 
व्यग्रता, श्रतिश्चितता के कारण होती है । संयसत से सहनशीलता बढ़ती 
हैं। सहनशीलता से कप्ठो का भय नष्ठ होता है। उत्साह-साहस-घैर्य 
सतोयोग--इत सबके लिये संयम की श्रावश्यकता होती है । ये सब 
निर्भयता के श्रावश्यक अंग है । संयम से उन समस्त वासनाओं का दसन 
होता है जो भय उत्पन्न करती है । इसके द्वारा आ्ात्मनाहक व्यसनो से भी 
मुक्ति सिलती है। खान-पान, श्राचार-विचार--सब में संयम रखने वाला 
मनुष्य मृत्यु-भय से भी सुक्त रहता है । इसके विपरीत असंयसी स्वयं 
अपनी इन्द्रियों श्लोर भोग-सामग्रियो से ही डरता है कि कहीं वे क्षीणा न 
हो जायें। उसे अ्रपने सन पर ही विद्वास नहीं रहता । वृद्धावस्था और 
अकालसत्यु का भय तो उसके योवनकाल में ही उपस्थित हो जाता है ।' 


सव प्रकार से निर्भय होने के लिये मनुष्य को शक्तिमान्‌ होना चाहिये 
कौर शक्तिमान्‌ होदे के लिये संयमी | 


(छ) धर्म (सदाचार) :--यह एक श्रनेक युगों का अनुभत सत्य 
हैँ कि कत्तेव्यनिष्ठ धर्मात्मा मृत्यु से नहीं डरते---सरणाज्न विभेति 
घामिकः ४ भगवान्‌ कृष्णा ने गीता में कहा है कि थोड़ा-सा भी धर्म 


सहान्‌ भय से रक्षा करता है--..'स्वल्पसप्यस्य घर्मस्य चायते महतो भयात्‌ 
इसके लिये प्रमाए की श्रावश्यकता नहीं है । धर्मानुकूल ऋाचरए से सनुष्यः 
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का आध्यात्मिक बल श्रौर तेज बढ़ता है । उनकी वृद्धि से तामसिक भावों 
का विनाश स्वाभाविक है। कठित-से-कठिन परिस्थिति में भी सदाचार 
या क्त्तेव्य का पालन करते ससय मनुष्य का हृदय भयभीत या निराश 
नहीं होता । सच्चा साहस नैतिकता से पैदा होता है। सत्य श्रौर न्याय 
पर दृढ़ रहने से शत्रु क्या सृत्यु से भी डर नहीं लगता; लोग हँसते-हँसते 
वलिदान हो जाते है। उन्हे यह विश्वास रहता है कि उससे उत्तकी 
श्रात्म-पराजय श्रथवा दुर्यति नहीं होगी । सचमुच उनकी विजय और सद- 
गति ही होती है । भूठे श्रोर घूर्त तथा श्रत्याचारी को क्षणिाक सफलता" 
भले ही मिल जाय, परन्तु उससे उनका श्रात्मपततन हो जाता है। उनके 
अपराध उनकी आत्मा को भीतर-ही-भीतर यम-दूत की तरह संन्रस्त करते 
रहते है । उनका नैतिक वल क्षीणा हो जाता हैं। सदाचारी तो जीवन 
में एक ही वार मरता है, लेकिन दुराचारी एक दिन में ही कई बार 
सरता है। पुण्य का नास लेकर पाप करने वालो का कठ तो क्षए-क्षए 
पर श्रवरुद्ध होता रहता है । 
सदाचार से अनेक प्रकार के भय नष्ट होते हे--जैसे, लोक-निन्दा का 
भय, श्रप्नतिष्ठा का भय, स्वास्थ्यन्नाश् का भय, विरोधियों का भय श्रौर 
दण्ड का भय, श्रादि | कौटिल्य ने कहा है कि अपयद्ग सारे भयो से बढ़कर 
हैं---'अपयशो भय भयेपु // इस भय का निवारण सदाचार से ही होता 
है। लोक में सच्चरित्र को सदा प्रतिष्ठा होती है, चाहे वह निर्धन शोर 
भ्रकुलीन ही क्यो न हो | उसे भ्रपसान की शांका नहीं होती ॥ सदाचार से 
स्वास्थ्य की रक्षा होती हैँ, इसे कौन नहीं मानेगा ? उसके श्रागे विरोधियों 
का श्रनाचार, शआ्रादि में न सही श्रन्‍्त में श्रवध्य हो निष्फल हो जाता 
है। सदाचार-पालन में दण्ड का भय भी नहीं रहता क्योकि दण्ड, चाहे 
वह ईश्वरीय हो या लौकिक, दुराचार के लिये ही मिलता है। 
संसार में धर्म मनुष्य का परम सहायक श्रोर रक्षक हैँ। तत्त्वन्न 

ऋषियों ने तो यहाँ तक कहा है कि वह परलोक में भी मनुष्य का साथ 
देता है । इतना तो हमें मानता ही पड़ेगा कि एक जन्म का सत्कर्म दूसरे 
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जन्म में भी फलित होता है । आज का संचित चरित्र-वल कल काम देता 
है। जीवन-रएयात्री का यह अभेद्य कवच है। निरपराध आत्मा को तीक्षण- 
से-तीक्षणा बाएं भी घायल नहीं कर सकते ॥ 


(ज) अभयदान :--प्राचीन महर्षियों ने श्रभयत्व-सिद्धि का जो 
सर्वोत्तम योग बताया है वह है--अभयदान । महाभारत सें भीष्म ने कहा 
है कि इस जगत्‌ मे जो मनुष्य समस्त प्राणियों को श्रभयदान देता है 


वह सारे यज्ञों का अनुष्ठान कर चुकता है और बदले में उसे श्रभयत्व 
प्राप्त होता है--- 


“लोके यः सबे भूतेभ्यो ददात्यमयदक्षिणाम्‌ । ४ 
स सर्वैयज्ञेरीजान: आप्नोत्यमयदक्षिणाम्‌ ।?---शान्तिपर्व। 


भय-दान---हूसरों को डराजे-धमकाने, सारने-पीदने--से कोई स्वयं 
'निर्भय नहीं होता | महाभारत में हो कहा हैं कि भयदायक पुरुष अ्भयता 
को नहीं पाता; नाश करने वाले पुरुषों को नाश करने वाले श्रन्य पुरुषों 
से भयःहोता है। जो हमसे डरता है उससे हमें भी डरना पड़ता है क्योकि 
नह अचसर पाकर सर्पवत्‌ श्राकमए कर सकता है। भय में देष और हेष 
में भय रहता हो है । भय-दान से द्वेष बढ़ता है और द्वेष से भय प्राप्ते 
होता है । लोग जिससे डरते है उससे प्रेम नहीं करते । इसलिये उनसे अहिते 
को आहंका रहती है। आतंक का वातावरण उत्पन्न करके आतंककारी 
स्वयं निश्चिचन्त एवं सुरक्षित नहीं रहता। इससे हम समझ सकते है कि 
भय-दान कितना भयंकर होता है । 

यदि बीच से भय-शंका के कारए निकाल दिये जायें तो एक के प्रति 
'डूसरे के हृदय में दुर्भावना क्‍यों होगी ? और दुर्भावना न होने पर परस्पर 
अहित की आशंका क्‍यों होगी ? सुनते हें कि ऋषि-सुनियों के सामने हिंख 
पशु भी अपनी हिंसा त्यागकर सीधे हो जाते थे । यह तो अ्त्यक्ष ही है 
कि साधारण पशु भी जिससे डरते नहीं उससे प्यार करने लगते है, पालतु 
हो जाते हे । छोटे बच्चे भी उसी व्यक्ति से सहज भाव से हिलते-मिलते 
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है जिससे उन्हें किसी प्रकार का भय नहों होता । चास दिखाने चाले से 
दे दूर रहते है। इससे सिद्ध होता है कि अभयवान्र से प्ररस्पर श्रेम-विश्वास 
की वृद्धि होती है। प्रेम और विश्वास होने पर भय स्वतः निर्मल हो 
जाता है। यही श्रभयदान की सहिसा है। दूसरों को श्रपती ओर से 
निर्भय बनाकर ही हम उनका स्नेह-सहयोग पाकर निर्भव हो सकते है । 
लोक का यही नियम्र है। दाव के अनुसार ही फल मिलता है । 
अभयदान देवा सहज नहीं हैं। मौखिक आइवासनों से यह नहीं दिया 
जा सकता। धूतते लोग तो दूसरों को नित्य ही अपनी शोर से श्रभय रहने का 
अषहवासन देते हे परन्तु बह निरर्थक होता है ॥ इसी प्रकार निर्बेल लोग 
सबलों को अपनी ओर से निदिचन्तता का विश्वास दिलाते रहते है, किन्तु 
उससे भय-सन्देह नहीं घटता । कोई दुर्जन या दुबेल किसी को श्रभयदान 
नहीं दे सकता, सज्जन और सबल ही दे सकता हैं॥ सदुभावना और 
सद्व्यवहार से ही वह सार्थक होता हैं। उसके लिये आत्मतंयम और 
आत्सत्याग की आवश्यकता होती है, तभी लोक का अनुराग सिलता है । 
श्रभयदान देने का ढंग यह है। सर्वप्रथम अहंकार त्यागिये; सहृदयता- 
पुर्वेक प्राणिसात्र के शुभाकांक्षी बनिये; सबको मिन्न को दृष्टि से देखियें--- 
तब श्रापको शत्रु नहीं दिखाई पड़ेगे | किसी के प्रति सत से छल, द्वेष या 
गुप्त पाप न रखिये । सबके प्रति दया, प्रेस, बन्धुता का भाव रखिये, उन 
पर विश्वास कीजिये, उनके लिये हृदय से मंगल-कासना कीजिये । अपने 
को सर्वसाधारए से श्रेष्द या भिन्‍न न सामियें। स्वभाव से उद्धर और 
सुशील बनिये। इससे आप दूसरों के अधिक निकट हो जायँगे; उत्तके मन 
से श्रापके प्रति अ्म-सन्देह निकल जायगा। सदभावना से सदरभावना ही 
बढ़ती है । 
चरित्र से इसरों के विश्वास-पात्र बनिये। कोई ऐसा कार्य न कीजिये 
जो लोकमर्यादा के विरुद्ध हो, जिससे किसी का अ्रहित हो, जिससे किसी 
के स्वार्थ पर आघात पहुँचे ॥ किसी के साथ अन्याय या सिथ्या व्यवहार 
न कीजिये, बल-प्रयोग न कीजिये, किसी का कास न बियाड़ियें। जब 


कक, 
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आप दूसरों का कास सहीं बिगाड़ेंगे तो दूसरे आपका कास क्यो वियाड़ेगे रे 
यथासंभव प्रोपकार कीजिये। भित्रों श्लौर शुभचिन्तको का ही नही, श्रपद 
अ्पकारियों का भी उचित उपकार करने की चेष्टा कीजिये ॥ महाभारत 
में लिखा है कि जो श्रपकार करने वाले के साथ भी उपकार करता है। 
उसे कोई कष्ट नही पहुँचा सकता। स्वार्थ-रहित होकर सबसे शुद्ध प्रेस 
कोजिये । गॉधीजी का कथन है--'केवल अपने पड़ोसियो से ही प्रेम मत 
कोजिये, केवल अपने सित्रों से ही प्रेम सतत कीजिये, बल्कि उन लोगों से 
भी प्रेम कीजिये जो कि आपके झत्रु है / ऐसा करने से आपके दात्रु भी 
आपके प्रेम-पात्र और प्रेमी बन जायेंगे। उन्हे श्रापको ओर से अनुचित 
झ्ाकरमएण का भय नहीं होगा, इसलिये थे स्वयं भी जान-बृकत कर अपने 
हितकारी का श्रहित स करेंगे । लोग उसीका अरहित करते है, जिससे उन्हें 
स्वयं अहित की श्रांका होती है, यह हम ऊपर कह चुके है । आपके 
चरित्र से जब किसी को किसी प्रकार की श्रशुभ शंका नही होगी, तो सब 


श्रापका विद्वास करेगे। दूसरों का प्रिय कार्य करके ही आप लोकप्रिय हो 
सकते है ॥ 


अभय-दान का यही विधान है। न्याय, सत्य और अ्रहिसा इसके मुख्य 
उपादान हैं ॥ बस्तुतः इनके द्वारा ही श्रभयदान सिद्ध होता है ॥ उसकी 
सिद्धि से संसार साधक के वज्ञीभूत हो जाता है । 


(के) एकता :---एकता से बाहरी शत्रु ही नहीं, भीतरी इत्रु---भय 
भी भागता है। बहुत-से श्रादमो सिलकर जब एक काम को करते है, 
तव उसमें विफलता की आंश्ंका नही रहतो ।॥ यदि वह विफल हो भी 
जाता है तो किसे एक के सिर पर सारा बोक पड़ने का डर नही रहता। 
एक कहावत हे-./पॉच-सात सिलि कोजे काज; हारे-जीते चाही लॉज ४ 
उस दक्शा सें काम के बिगड़ने पर किसी को लज्जित नहीं होना पड़ता । 
अकेला श्रादसी उत्तरदायित्व लेने से डरता है, लेकिन यदि कई सहयोगी 
हो तो वह बड़ा-से-बड़ा उत्तरदायित्व निभेय होकर ले सकता हैं। श्रधिक 
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क्या, एक सच्चा मित्र भी मनुष्य के हृदय का पहरेदार बन जाता है। 
जवतक वह सहायता के लिये खड़ा रहता है तबतक हृदय-द्वार में एक 
भी भय-तस्कर प्रवेश नहीं कर सकता। मेरा कोई सहायक है--यह 
भावना ही मनुप्य को निर्भय बना देती हैं। जिसके जितने ही श्रधिक 
सहायक श्रोर शुभचिन्तक होते है, वह उतना ही अधिक निर्भय श्रौर 
समर्थ होता हैँ । वास्तव में, संसार का उतना भाग उसके साथ रहता है। 
श्रथवा यह कहिये कि उसका उतना बड़ा संसार उसके पीछे सहायतार्थ 
चलता हैं । अधिकाधिक लोकबल का संग्रह प्रत्येक व्यक्ति के लिये 
श्रेयस्कर है । 

इसरो का सहयोग पाने के लिये मनुष्य को स्वर्य उनके साथ सहयोग 
करना पड़ता है। उन्हें साथ रखने का श्रर्थ हैं स्वयं भी उनके साथ 
रहना । यह नही हो सकता कि श्राप तो उनके काम न श्रार्ये श्रौर उनसे 
आशा करें कि संकट में पुकारने पर वे भगवान्‌ की तरह दोड़ पड़ेंगे । यदि 
श्राप संसार को साथ रखना चाहते हैँ तो स्वर्य भी श्रापको संसार के साथ 
उसके अनुकूल होकर रहना पड़ेगा । तात्पर्य यह हैँ कि स्वार्थ से सच्ची 
एकता नहीं होती । हंस्वार्थ के पहले सर्वहित या मित्र-हित का ध्यान 
रखिये, तभी एकता होगी श्रौर उसी एकता का भरोसा किया जा सकता 
है। त्याग, सेवा, व्यावहारिक सरलता झोर मर्यादित श्राचरण से पारस्प- 
रिक एकता होती हैं । 

(ज) कर्मरयता :--परिक्षम भय की एक अ्रचुक दवा है। मनो- 
विज्ञान के एक विलायती पंडित ने लिखा हैँ सन में किसी भी प्रकार का 
भय होने पर चिन्ता-क्ोक त्यागकर तुरन्त कास में लग जाओ्रो; शारीरिक 
परिश्रम से भीतर का भय तत्काल निकल जायगा। इसमें सन्देह नही कि 
जब मनष्य बेकार बैठा रहता है तो उसके सन में अनेक भ्योत्यादक 
चिस्तायें न-जाने कहाँ से आकर समा जाती है। काम में जगत पर वे हवा 
हो जाती है। इसका एक रहस्य तो यह हैं कि उद्योग से पुरुषार्थ जागृत होता 
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हैं। पुरुषार्थ के श्रागें भय नहीं टिकता। श्रालस्थ में उसका प्रावल्य इस- 
लिये होता है कि तब मनुष्य का पोरुष सोता रहता है। कर्म के साथ 
आजा रहती हैं श्लोर श्रालस्य के साथ निराशा। प्राज्ञावान्‌ प्राएी का 
उत्साही और निर्भय होना स्वाभाधचिक ही है । 


परिश्षम से भय का निराकरए अनेक प्रकार से होता है। दो-एक 
उदाहरण लीजिये। यदि आप अपने हाथ से काम कर लेते है तो आपको 
नौकरों या सहायकों के चले जाने का भय न होगा । स्वावलस्बी पुरुषों 
को इसरो का क्ृपापात्र नहीं होना पड़ता। यदि श्राप उद्योगी है तो आपको 
जीविका-संकट नहीं होगा, श्राप श्रपनी मेहनत से श्रपना पालन-पोषण 
करने में समर्थ होगे । कौटिल्य ने ठीक ही कहा है कि उद्योगी को अपनी 
वृत्ति के विषय में भय नहीं होता---/न चेतनवर्ता वृत्तिभयम्‌ ।! आप श्रपनी 
शक्तियों का पूरा लाभ ले सकते है । इसके अतिरिक्त, यदि श्राप कर्मप्य 
हैं तो आप बाहरी कप्दो के भय से भी व्यथित नहीं होंगे | इसका कारए 
यह है कि निरन्तर परिश्रम से सनुप्य कप्ठ सहने का अ्रभ्यासी हो जाता 
है । अभ्यासी कास की कठिनाइयों से नहों डरता | श्रनभ्यत्त के लिये जो 
असह्य होता है, बह उसके लिये सुस॒ह्य बन जाता है। अभ्यास से तो लोग 
विष को भी सुपथ्य बना लेते हे। कर्माम्यासी को जाड़े या गरमी की 


व्यथा नहीं होती । इस प्रकार की सहिष्णुता चिरकर्मण्यतता अर्थात्‌ श्रभ्यास- 
सय जीवन से ही साध्य है । 


उचित परिश्रम से मृत्यु का भी भय दूर होता है। किसी भी महत्वपूर्ण 
रचनात्मक कार्य सें जुट जाने पर लोग मृत्यु को याद भी नहीं करते । 
कमदीर तो श्रापत्ति और मृत्यु का सामना करने के लिये प्रत्येक क्षण 
तैयार रहता है | इन सबकी चिन्ता कर्मभीरु को ही होती है ॥ 


(2) संघर्ष :--एक विचारक ने कहा है कि किसी आपत्ति से 
नित्य श्राइकित रहने की अपेक्षा उसका एक बार साहस के साथ सासना 
कर लेना भ्रधिक अ्रच्छा है। श्रमेरिका के सुप्रसिद्ध साहित्यकार एमर्सन 
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का मंत हैं कि जिस कार्य से ठुम्हें डर लगता हैँ उसी को करो तो भय 
निइचय ही सर जायगा--]00 6 मएड पी ए०ए दिव्या 70 (8 
तत्व ० दिल्ल 45 ०शाशा. जान लेकर भागने या दवकर बेठने से 
जान नहीं बचती । सत्य तो यह है कि जो लोग जीवतन-संग्राम में श्रपनी 
जान को हथेली पर रखकर पराक्रम दिखाते है, उन्ही की जान सुरक्षित 
रहती है । जो लोग “सर से कफून लपेठे कातिल को ढढते है' उन्हें कातिल 
नहीं मिलते । भय जिस रूप में भी आये---चाहे वह कठिन कार्य के रूप 
में हो या किसी घोर विपत्ति के रूंप में श्रथवा श्रत्याचारी घात्रु 
के रूप में --उससे युक्ति और शक्ति के साथ भिडना चाहिये। भिड़ने से 

वह उसी प्रकार नष्ट होता है, जैसे रगड़ने से मेल कटती है । रूस के एक 
प्रसिद्ध सेनापति का यह आददशोें-बाक्य था---“86एशा०8 3700 ४&7|8 -- 
बढ़ो और प्रहार करो। प्रत्येक जीवन-रएयात्नी का भी यही आदर्श होना 
चाहिये । इससे कप्ट भले ही हो, भय का कारए निर्मुल हो जाता है । 

दुःख से बचने की श्रपेक्षा उसको भोलने में लाभ है । ताली पीठने से जेसे 

साँप भागता है, वैसे ही ताल ठोकने से भय-संकट । 


जिस कार्य से श्ञापका सत्र सागता हो, हृदय नहीं, उसी काम को 
कीजिये तो भय मिट जायगा । जिस झ्त्याचारी से आपको आतंकित रहना 
पड़ता हैँ, उसके सामने साहस के साथ जाइये, उसके अत्याचार का दृढ़ता 
के साथ विरोध कीजिये, आपके भय का कारएा दूर हो जायगा । भय की 
जड़ को फूलनें-फलने का अवसर न देकर यथाशीघ्र काठने का भ्रयत्त 


करता चाहिये ॥ 


(ठ) प्रकाश :--भय एक तामसी भाव है। श्रेंधेरे में, मलिन और 
संकीर्ण स्थानों में वह स्वभावतः उत्तत्त होता है श्नौर बढ़ता हैं। जहाँ 
रास्ता नहीं सुझता वहाँ श्रागे बढ़ने में भय लगता हीं है ॥ यह सानसिक 
ग्रम्धकार भी लौकिक अ्रन्धकार की भाँति प्रकाश से नप्द हो जाता है । 
भ्रकाश में भय नहीं लगती । सुप्रसिद्ध दाशेनिक प्लेटो ने कहा है कि 


ञ्ा 
हा पक, गत नततक- अर ३३ रा हि 5: 2४अर्ड उस 3 प्र रेखा 5 ७ 30 
ब्द्घप संसुह्य हे कबहएट # 
कर श 


छ हु श्र 
प्रकाश टिधर् व ग कद इश तय कोएो से गाएडए का हु 5 
छ्ारेग फल भ्ग्ण्य कह रू है हु 
ठारगा ? ये पता मे रहते हे आया कोर हाय तक कक जय केक हद 


मिर्नय गो गाता है | 


प्रयाद में रफने था धरे पर मे सदा नही / | ४शर४य धर्प हे 
आध्यान्मिए नेशचितों बीए हो, कोड लागत 5, 75 शाप 
और जोन से इेघ्ते होंगा। शोर शशि पल पदियाश कई धागा 
सम्देहट से प्रस्त ध्र्थात्‌ घोरे में साता है, रदमग घड़े भागा दरार दे हि 
वह प्रेंघेरे मे है । इस प्रदार / णशापवार मे शत होगा हे 
होता है । दूसरे दात्वों में यह कया जा सता है दि एम, सह: ए्धि पीर 
व्यवहार से सरल, पवित्र ओर प्रभाशाली बनना घाहिय; रे 
को संफुचित, रहस्पप्रार्ग एवं म्लेशित सा उसे देसा शलाफिय । सनय करे 
कोई भी ऐसा लोकनिर्दित फार्य महीं फरना जाहिएं, शी शाश शत 
पल न अर हर # 
पड़े ; उससे उसके प्रशाट होने फा भय उन्पन्स होसा 7] समिपकर 
पाप करने पर उसके गलने का भय जहता ही । 


किक है 


भय को प्रकाशित करने फा श्रर्द यह (---घन में किसी दरकार की 
च्यथा, ग्लानि, शंका था पाप हो तो उसे छिपाझर ने रगसथि, सत्शाल 
अकाशित कर दीजिये। छिपाने से दुर्नावनायें बड़्ती है । भण वो शिपाना 
वसा ही हूँ जैसे गुप्त रोग फो छिपाना। वह भीनर-हो-भीतर निरन्तर 
बढ़ता हैँ श्रौर प्रचल हो जाता है । यदि प्रापफे सन में भय को घान समा 
गई हो तो उसे अपने मित्रों से तुरन्त बता दीणिये। इसने मन साफ हो 
जायगा, भय को निकलने का एक रास्ता मिल जायगा | यदि सिसी रहस्य 
को न समकने के कारण श्रापके मन में दंका होती है तो उसका उदघादन 
कोजिये, उसके कारण का पता लगाकर श्रपते अम का निवारए 
कोजिये | उसके सम्बन्ध में कोई मिथ्या कल्पना फरना ठोव' नहीं हैं । 
हितोपदेश में लिखा है कि किसी दाब्द के कारए को जाने बिना उससे 
अर्थात्‌ दब्दमात्र से भयभीत नहीं होना चाहिये-..शब्दमात्रान्त भेतव्य- 
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भज्ञातं शब्दकारएम्‌ ४ संदिग्धावस्था भयंकर होती है। मन को सब प्रकार 
से निविकार, निष्कपट और संज्य-रहित रखने में कल्याए है । 

(ड) ग्राथना :--प्रार्थना से चाहे पुण्ष हो या न हो, श्रतीत के दोषों 

का निराकरए हो या न हो, किन्तु भविष्य का लाभ श्रवब्य होता है । 
उससे अनेक श्रात्मदुर्बलतायें मिटती हे, चेतना-वृद्धि होती हैं । चेतना ही 
तो जीवन हूँ । प्रार्थना से सनुष्य के बाह्य संकट ढलें था न टलें, प्राण- 
सकट तो बहुत कुछ टल ही जाता है। उससे हृदय सजीच होता है, विचार 
शुद्ध एवं स॑ंयत्त होते ह. और चित्त की एकाग्रता बढ़ती है। ध्यान से 
सम्पुर्ण शविति का उद्दीप्त श्लौर केन्द्रित होना स्वाभाविक है । श्रात्मशक्ति 
के उत्कर्ष से मन में भय के लिए स्थान नहीं रहता। 
, प्रार्थना के अश्रलौकिक प्रभाव की बात जाने दीजिये, उसके द्वारा 
स्वभाव और विचार का जो परिष्कार होता है, उसी पर ध्यान दीजिये । 
आत्तिकता से हृदय में देवी भावनाओं का संचार होता है ॥ दिव्य शक्ति 
के ध्यान से स्वभाव में दिव्यता, पवित्र शक्ति के ध्यान से पवित्रता आती 
हैं। महावीर के ध्यान से मन में वीरता की भावना तो भर ही जाती है। 
इसी प्रकार भव-भय-भंजन भगवान्‌ के स्मरण से उनके गुणों का श्राभास 
अपने श्रन्तःकरण में मिलता है। 'भयानां भय॑ भीषएं भीषजानाम्‌, गतिः 
प्राएिनां पावन पावनानास्‌! को अ्रपने हृदय में घारणा करने से मलुष्य को 
निर्भगता और श्ञान्ति की श्रनुभूति होती ही है। प्रार्थवा-उपासना के ये 
प्रत्यक्ष लाभ है । 

प्रार्थना में क्‍या होता है ? लोग श्रहंकार त्यागकर शुद्ध श्ान्त भाव 
से अपने उपास्य देव का आह्वान शऔौर उसका गुएा-गान करते है, सांग- 
लिक द्रव्यों से मंगलसय एवं शक्तिसान्‌ देवता को पुजते है, श्रपने अपराधों 
का प्रायद्िचत और कष्ठों का निवेदन करके उससे सुमति, सदृगति और 
शांति मांगते है ॥ सन को प्रसन्‍न, वलवानू और निर्भय बनाने का दया यह 
एक उत्तम उपाय नहीं है ? मसंगल-कार्य से श्रमंगल की आशंका कंसे 


होगी ? 
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मंत्रो और भजनो पर भी ध्यान दीजिए। जो लोग मंत्र-झवित में 
विश्वास करते है, उनका तो कहना यह है कि मंत्रो से दंदी दवितयों की 
सहायता अबबय प्राप्त होती है । राजरथाव सरकार के श्रायुवद विभाग के 
डायरेक्टर और काशी विश्वचिद्यालय के श्रायुर्वेद विभाग के भूतपुत्र श्रष्यक्ष 
सुप्रसिद्ध कविराज श्री प्रतार्पासह ने 'कल्याए? के जून, १६५० के अंक में 
अपना एक अनुभव छपवाया है | वे कुछ ससय पूर्व किसी कठिन व्याधि 
से पीड़ित होकर श्त्यन्त निर्वेल तथा जीवन से हताञ् होगये थे ॥ “किसी 
भी ऋऔदधि से लाभ नहीं हो रहा था। तब उन्होने एक दिल रात्रि में इस 
सहामृत्युंजय मंत्र का जाप किया--“ऊँ श्रघोरेश्योषपि घोरेभ्यः घोर- 
घोरतरेभ्य: सर्वेश्य: सर्वर्वेभ्यो नमस्ते, श्रस्तु तत्युरुषाय विद्महे धियो रुद्र: 
प्रचोदयात्‌ ।” थोड़ी ही देर में उन्तकी वेदना शान्त होगई श्रौर वे सुख से 
सो गये । दूसरे दिन से वे स्वस्थ होने लगे | 


मंत्रों का ऐसा चमत्कारी प्रभाव देखा-सुना जाता है ॥ जो लोग इसमें 
विश्वास नहीं करते, उन्हें भी यह सानना पड़ेगा कि श्रन्तःकरएा-चिकित्सा 
के लिये थे उपयोगी हैं। उनसे भावनाओ का संस्कार होता हैं । मंत्रों 
शोर भजनो के भाव हृदय को स्वस्थ, सरस और सचेत बनाते हे । कभी- 


कभी प्रार्थना का एक छोदा-सा गीत भी हृदय के निराशाजनक श्रन्धकार 
में दा फी ज्योति जगा देता है ॥ 


निश्चय ही प्रार्थता से सात्विक गुणो की वृद्धि होती है। मनुष्य यदि 


भरावान्‌ को आगे रखकर कास करे तो उसे आत्म-पराभव का भय क॒दापि 


ते होगा। प्र्॑थेत्रा का यही मुख्य प्रयोजन है ॥ 


(ढ) शब्द-वह्म :---शब्द सें भय को चष्ठ करने की अदभत शवकिति 
हैं । भयभीत होने पर लोग प्रायः चिल्लाते है | चिल्लाने से भय श्रवदय कम 
हो जाता है | इसी प्रकार बोलने से, गाने से और ताली पीटने से भय के 
स्थान पर उत्साह बढ़ता है। श्रेघेरी रात में शब्य स्थान से प्राय: लोग 
जास कर या गुनगुना कर अपना भय मिदाते हैं । उनके शब्द से सोई 
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हुई दिज्ञायें जग जाती है, हृदय का सुनापत मिट जाता है । जिस समय 
किसी प्रतियोगिता में या किसी कठिन कार्य में लोग शिथिलता यथा थका- 
वट का अनुभव करते है, उस समय निकटस्थ व्यक्तियों के उत्साह- 
वर्द्धक शब्द या करतलध्वनि से उनमे एक नवीन स्फूर्त भर उठती 
है । उनकी दुर्बलता सिट जाती है। “आावाद्' कहने से मनुष्य क्या घोड़े 
तक विद्येष उत्तेजित हो जाते ह। वे जी तोड़कर पराक्रम दिखाते है ॥ 
आब्द-शक्ति के कुछ प्रमाएं हम और देते है । जुकाऊ या युद्ध-गीत से 
सैनिकों में ज़ूकने का उत्साह उत्पन्न होता है । जिस समय लोग जयजय- 
कार करते हुये कर्मक्षेत्र में बढ़ते हे, उस समय उनके चरण पीछे नहीं 

पड़ते । उस समय तो वे मृत्यु का श्रालिगन करने को तेयार हो जाते है । 
नारो के प्रभाव को अ्रस्वीकार नहीं किया जा सकता । श्रवश्य ही उनसे 
भय का वातावरण नष्ट हो जाता है । क्यो नष्ठ होता है, यह अतवर्य है। 
प्रत्यक्ष के लिये प्रभाए की आ्रावदयकता नहीं हैं । श्राप स्वयं भ्रनुभव करके 
देख सकते हे कि एकान्त में चुपचाप बेठने से सन श्रनेक भयजनक चिताश्रों 
से व्यथित हो जाता है; मिलनें-जुलने, बोलने-बतलाने से उस प्रकार के 
भाव उठते ही नही । चहल-पहल में भय कहाँ मालूम होता है ? 


एक कहावत है--“शंख बाजें, भूत भागे ।/ इसका श्रर्थ यह है कि जहाँ 
बंख बजता है, वहाँ से भूत-प्रेत भग जाते है । भाव यह है कि मंगल-शब्द 
से भय-शंका मिट जाती है। शब्द को ऋषियो ने ब्रह्म माना हैँ। उसमें 
निस्सन्देह बह्य के गुएा हैं । उस ब्रह्मगक्ति की उपासना कीजिये | उसकी 
उपासना संगीत, भगवद्भजन,; मगल-पाठ, अवएा-कीर्तेन भ्ौर युक्तिपूर्ए 
भाषण से होती है । अपनी हृत्तन्त्री को कँक्त करतें रहिये तो उसपर भय 
का सोर्चा न लगेगा । दाब्द-ब्रह्म हरा भय-निवारणा का सबसे सरल और 
सुन्दर उपाय गोस्वामी तुलसीदास ने बताया है । गाँवीजी सफलतापूर्वक 
इस उपाय का प्रयोग कर चुके है । हमें आर श्रापको भी करके देसना 


चाहिये । बह यह है-- 





नशा 
टच 
दो 
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“रास-तास झुन्दर करतारी । 
संसय-विहँग उड़ावन हारी ॥?--सानस | 

(ण) अति सर्वत्र वर्जयेत्‌ू :--अ्रव इस सम्बन्ध सें हमें केवल एक 
भयनाशक उपाय का निर्देश और करना है ३ वह हे--'अति स्ेत्र दर्ज- 
रेत ४ किसी भी विषय से कहीं भी श्रति न कीजिये । श्रति, अर्थात्‌ मर्यादा 
के अ्तिऋमए, से सदा दुर्गति होती है। भ्ावश्यकता से श्रधिक सदगुए औौर 
सत्कर्म भी भयोत्पादक हो जाते है ॥ इसके हवस कुछ उदाहरण देते हैं । 

अत्यधिक सरलता से उल्‍ल दनने क्वा और ठगाये जाने का भय रहता 
है। साथ ही, सान-हानि का भी भय होता है ॥ सीधे आदसी को प्राय 
लोग शक्तिहीन मानकर उसकी उपेक्षा करते हे ॥ 

बहुत अनुराग से वियोग का भय तो रहता ही है । इसके अतिरिक्त 
प्रेम की अधिकता से छोटे-मोटे सन्देह भी भय और क्लेश के कारण 
बद जाते है ॥ 

अति विश्वास से सनुष्य दूसरो के वच्ष में हो जाता है, उसे कृतघ्लों 
ओर बंचको से धोखा खाना पड़ता है । 
अ्रति सावधानी से प्रायः भूल हो ही जाती हैं।॥ जो लोग इस चिन्ता 

रहते हू कि कहीं कोई कमी या त्रुटि न हो जाय, उनके कार्य प्रायः 
जाते हैं और समय पर पूरे भी नही होते । बहुत सावधाव रहने 

व्यक्ष्ति छोटी-मोदी बातो में भी शंका करते है ॥ 
अतिशय दान से घन-हानि के अतिरिक्त वलि की भाँति वंचित और 
वन्धन-प्रस्त होने की संभावना रहती है | अति वरदानों शिव को अनेक 
भयानक परिस्थितियों का रूमता करना पड़ा था। सब का बहुत अधिक 


अभयदात्र भी प्रशंसनीय नहीं है । पुलिस यदि चोरो को अभयदातन दे-दे 
तो सोदिये क्वितना अनर्थ होगा ! 


भें 
विगड़ 


किस 


बहुत अधिक समान से अपसाव का भय होता है | मनुष्य को निरन्तर 
इसका ध्यान रखना पडता हूँ कि कहीं मान-सर्दंन न हो जाय । बहुत 


सनुष्य का विराद रूप २१३ 


ऊँचे चढ़ने पर गिरने का भय भी प्रधिक हो जाता है। जरा-सा फिसले 
कि गिरे श्लौर चकनाचूर हुये । - 

ज्ञान की अभ्रधिकता भी विकल्पशीलता और श्रकर्मण्यता का कारण 
होती हैं। उससे सनुप्य इस सन्देह भे पड जाता हैँ कि कया करें और 
क्या न करें दयोकि श्रुति छुछ कहती है, स्थति कुछ कहती है । मनुष्य 
ग्रपन्ती सुझ-दूक खोकर वड़ी उलभझनो में पड जाता है । 

श्रधिक झात्मविद्वास या स्वावलब्बन से भी कास नहीं चलता | साँप 
को आप घूंसे से नहीं मार सकते। हाथ में लाठी न हो तो भयभीत होकर 
प्रापको भागना पड़ेगा । अपने ऊपर ही बहुत भरोसा करने से प्रायः ऐसा 
हो जाता है । 

अधिक साहस भी दुःखदायक है। योग्यता से श्रधिक पराक्रम या 
महत्त्वाकाक्षा से मनुष्य को तीछा देखना पड़ता हैं। महाकवि रवीचद्धनाथ 
ठाकुर ने एक स्थान पर कहा है कि “ईइवर की सृष्टि में सबसे ढु.खी 
व्यवित वह है जिसका साहस तो बढा-चढ़ा हो, परन्तु जिसकी शक्ति उसके 
लक्ष्य से न्‍्टन हो (--साहित्य । 

बहुत लज्जा-संकोच से मनुष्य की लाहस-हीनता प्रकद होती है ॥ 
भोपने दाला डरपोक हो जाता हैं। इसी प्रकार जामे से बाहर होना भी 
लज्जा एवं आपत्तिजनक है । 

श्रधिक भोग से रोग का भय तो होता ही हैँ, अधिक इच्धिय-सयम 
भी स्वास्थ्य के लिये हानिकर है ॥ इसी प्रकार बहुत श्रधिक या बहुत कम 
खाना भी अपने शरीर को मिट्टी में सिलाना है । बहुत बोलना या बहुत 
चुप रहना भी अनिष्दकर हैं ॥ बहुत बेठने या बहुत दूर जाने से भी हाति 
होती है---/जिय संत्य कछु फिरती ब्रा ॥' 

कहने का तात्पर्य ण्ह है कि “अति सर्वत्र वर्जयेत्‌ (/ श्रसयदिता महा 
झनर्थकारी एवं सर्वथा त्याप्व हैं। अ्रधिक निर्भयता भी प्रशंसनीय नहीं 
हैँ । उसकी भी एक सीमा हैं। प्रत्येक सनुष्व को एक हद तक ही निर्भय 


२१४ सनुष्य का विराट रूप 


होना चाहिये । उसके पार जाता घृप़्ठता ओर उच्छूद्चलता है। इससे 
शपना ही विनाद होता है ॥ 
७--निर्भयता की मर्यादा 

सत्पुरुषों को सर्वप्रथम तो भगवान्‌ श्रीर उसके काल-चक्र से डरना 
चाहिये क्योकि, कवि श्रकवर के शब्दो में, 'तोपो की मार से भी खुदा की 
पकड़ बड़ी ( उसके बाद अयनी अन्तरात्मा से, क्योकि उसका अ्रपमान करके 
कोई आत्स-सम्माव नहीं पा सकता ॥ लोक-घर्म भी श्रनुल्लंघतीय है । 
इसके श्रतिरिक्त लोकमत का सत्कार करना भी मनुप्य के लिये श्रत्यावश्यक 
है । राम जेसे सर्वशक्तिसम्पन्न महापुरुष भी उसकी अ्रवहेलचा करने का 
साहस नहीं कर सके और उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि लोकायवाद 
मुझसे भी अधिक प्रवल हे--'लोकापवादों बलवान्मतो में--रघुवंश । 
जनता के कोप का सामना कोई भी दाक्ति चहों कर सकती ॥ अपने 
पूज्य जनों से भी डरना चाहिये। शुक्राचार्य ने कहा है कि जो ज्ञाप 
और प्रनुप्रह में समर्थ हे उनकी आ्ाज्ता सर्वोपरि है--शापानुग्रहयो:ः शक्तो 
यस्तस्याज्ञा गरीयसी ४ अपने उपकारियों से भ्री डरना उचित हैँ ॥ उतका 
कुछ भी अपकार होने से मनुष्य को कृतघ्नता का सहाकलंक लगता है--- 
“कृतध्चे चास्ति निष्कृति:---वाल्मोकि । कृतघ्त के उद्धार का कोई उपाय 
नहीं हैं । इत सब के साथ-साथ निरपराध व्यक्तियों से भी डरना मनुष्य 
का परम कर्तव्य है । निरप्राध व्यक्ति, चाहे वे स्त्री हो या बच्चे, अपनी 
एक आह से बड़े-से-बड़े श्राततायी को धस्स करने की शझदित रखते हे । 

इन बातों को ध्यान सें रखते हुये प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता 


के बल पर निर्भव और स्वतंत्र होकर सम्मानपुर्वक जीवन बिताने का प्रयत्व 
करना चाहिये । 


४ 00 ६ 


संगति का प्रभाव 


अिलन२नन-++न---ुरननन-मनन-मननमभ+नम. 


१--एक प्राचीन वृष्टान्त 


एक प्राचीन कथा है । एक प्रसिद्ध चोर ने अपनी मृत्यु के पूर्व अपने 
पाँच बेटों को बुलाकर यह श्रन्तिम शिक्षा दी--कभो किसी संदिर में न 
जाता, किसी साधु-सहात्मा से न सिलना और सत्संग से दूर रहना। 

बाप के मरने के बाद पॉँचो बेटे बड़ी सावधानी से अपना पेतुक 
व्यवसाय चलाने लगे। एक दिन बडे भाई ने राजा के सहल में चोरो 
करने का निवचय किया। रात में वह लुकता-छिप्ता महल की शोर 
चला । रास्ते से एक मन्दिर से एक महात्मा बैठे हुये कथा घुना रहे थे। 
चोर को श्रपनते बाप का उपदेश याद आया । लेकिन सहल की शोर जाने 
का कोई दूसरा रास्ता नहीं था । इसलिये वह अपने दोनों कानो में रूई 
डालकर उसी रास्तें से आगे बढ़ा। संयोग से सन्दिर के सामने पहुँचते ही 
उसके एक कान की रूई गिर गई । उस समय किसी कथा के प्रसंग में 
महात्माजी कह रहे थे कि पृथ्वों पर न तो देवताओं की छाया दिखाई 
पड़ती हैं और व उनके पैर लगते हे । यह वाह््य चोर के कान में भी 
चोर की तरह घुस गया | बह वहाँ से भागता हुआ नहल के पास पहुँचा 
और सेंघ काद कर राज-कोप से वहत-ता धन लेकर निर्विष्च लौट आया। 
उस घन को उसने अपने घर में चुपचाप याड़ दिया । 

दूसरे दिन आतःकाल राजवानी सें हलचल सच गईं ॥ राजा के गुप्त- 
चर चोरों का पता लगाने निकले। *बहुत जाँच-पड़ताल के बाद भी कुछ 
पता नहीं चला । तब रात में राजा का चदुर प्रधाच-मंत्री स्वयं रूप बदल 
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कर इस काम के लिये निकला । उससे मुंह में तो काली स्याही पोत ली 
ऋौर हाथ में खप्पर ले लिया ॥ इस वेष सें वह उपरोक्त पाँचों चोरों के 
द्वार पर श्राधी रात को पहुँचा और चाहर से चिल्लाकर वोला--श्राग्रो, 
झाश्ों, महाकाली को भेंट दो, नहीं तो सबका सर्देदाश हो जायगा । 

पाँचो चोर बाहर निकले और प्रत्यक्ष काली तो देखकर हाथ जोड़कर 
दोले---माई, तुन्हारा क्या सत्कार किया जाथ ? 

काली' ने पेर पटकक्तर कहा--हस चडी है, अपने घर का आधा 
घन हमें चढ़ा दो, नहों तो श्रभी हम सबका सिर काठ लेंगी । 

'काली' का उग्र रूप देखकर सब कॉपने लगे। एक ने फाँपते हुये 
कहा--भगवती, इस रूस्य हमें प्राए-दान दो, सबेरे हम तुम्हारी इच्छा 
पूरी कर देंगे। 

'काली' ने कहा--हस यहाँ से या तो दुम्हारा प्राधा घन लेकर जायेंगी 
या तुम्हारे सिर; हमें तुम्हारे घद का पूरा पता हैं । 

ये बातें हो ही रही थीं, इतने में बड़ा भाई लट्ठु लेकर 'काली' पर 

पड़ा। “छोड़ो-छोडो, साई को मत मारो'--कहता हुआ प्रधानमंत्री 
खप्पर फंककर वहाँ से भाग खड़ा हुआ | उसके जाने पर चारों भाइयों ने 
बड़े से कहा-- भैया, हम लोग तो अ्रधसरे होगये थे; इस घोर संकट में 
केसे आपको सूका कि यह ठग है ? 

चड़े भाई ने कहा--कल चोरी के लिये जाते समय सन्दिर के महात्मा 
की दो बातें मेरे कानों में पड़ गई थीं; उन्हों से सेदें पहचाना कि यह 
देवता नहीं धूर्त है---दीपक के प्रकाश में इसकी छाया दिखाई पड़ती थी 
झोर यह भूमि पर खड़ा भी था | जब दो बातो में इतनी शक्ति है किये 
ससय पर इतना कास दे सकती हे तो पूरी कथा का तो कहना ही क्या 
है * हम भत्तदेत सत्संय करके ऐसी दातों का संग्रह करना चाहिये, जिनसे 
हम अपने जीवन-धन की रक्षा कर सकें ६ 

पाँचों भाई प्रतिदिन रंदिर में जाकर साधु-सहात्माओं का सत्संग करने 
लगे | परिणाम यह हुआ दि उनकी क्षोरी की श्रादत छठ गईं। उन्हें उस 
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कास की दुराई मालूम हो गई | दे सदाचारी बतकर परिश्रम की कमाई 
खाने लगे | उनका जीवन सुधर गया | 
बे  > 
२--एक पाराशुक दूत्तानत 

अब एक पौराणिक वृत्तान्त सुनिये | धेन्वास्य वाखक एक ऋषि वन 
में शान्तियुर्वंक कच्द-बूल-फल खाकर दिन-रात ईब्वर-चिन्तन में लगे रहते 
थे। एक दिन कोई प्लादसी अपनी कुल्हाड़ी सम्हालकर रखने के लिये 
उन्हे दे गया। कुल्हाड़ी कई दिनों तक ऋऋषि की कुटी के एक कोने में 
पड़ी रही । कुछ समय बाद एक दिद धेन्वास्थ ने उसे देखने के लिये हाथ 
सें लिया और फिर वहों रख दिया | दूसरे दिन भी उसे लेकर इधर-उधर 
घुमाया। तीसरे दिन उसे लेकर उन्होनें सोचा कि इस पड़ी हुई वस्घु का 
उपयोग करना चाहिये । दस, फिर कया था ! साधुजी पुजा-पाठ छोड़कर 
हाथ में कुल्हाड़ी लेकर जंगल में शिकार खेलने निकल पड़े । ध्यान लगा 
कर बैठने की अपेक्षा उन्हे जीवों के पीछे कुल्हाड़ी लेकर दौड़ने मे श्रधिक 
आनन्द श्रानें लगा। छोटे-मोदे पशुओं को मारकर वे उत्तका सांस भी 
उाव से खाने लगें। इस प्रकार वे एक कुल्हाड़ी के कारणा साधुता त्यायकर 
हिंसक बन गये | 

5 सर्ग 0 न ८ 
३--संसगंजा दोप-गुणा भवब्ति 

तत्त्व की वात यह है कि मनुष्य के गुए-दोष संसर्ग से उत्पन्न होते है, 
संसर्ग से ही फँलते है । 'संगति .ही गुव ऊपजै संगति ही गुन जाय ॥ बच्चे 
बोलना कैसे सीखते है ?--केवल दूसरों की सगति से | देखते-देखते, 
सुनते-सुनते वे स्वयं बोलने लगते है। गाली देना, चोरी करना; भूठ 
बोलना, सिगरेट पीना लोग कैसे सीखतें है 7--नि३चय ही सगति से ॥ 
इनके लिये कोई विद्यालय नहीं है । मनुष्य जिस प्रकार के वातावरण में 
रहता है, बसा ही उसका व्यक्तित्व बन या बिगड़ जाता है। सनृष्य क्या, 


पश्ञओ्मों का भी यही हाल हैं। तोता मनुष्य के साथ रहने पर राम-रामः 


श्श्८ मनुष्य का विराद रूप 


रटने लगता है। पालतु जानवर, सह तक, नम्न हो जाते है | वही जान- 
चर जंगल में उच्छुल्ठल बने रहते है । यह सब संगति का प्रभाव है। 
एक ही जल नदी में तो मीठा रहता है, लेकिन ससुद्र में जाकर खारा 
हो जाता है। एक ही हवा गन्ध-भेद से सुगन्धित होकर सर्वप्रिय हो जाती 
है और दुर्गन्धित होकर दूषित एवं श्रप्रिय लगती है। एक ही जगत्‌ सूर्य के 
प्रकाश में जीवित-जागृत बन जाता है श्रौर श्रन्धकार में वही सलिन तथा 
स्तब्ध प्रतीत होता है। एक पौधा जो ठीक हवा, पानी, प्रकाश पाने पर 
बढ़कर फूलता-फलता है, वही इनके श्रभाव में मुरका जाता हैँ । मनुष्य 
का भी ठोक यही हाल है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि एक ही 
व्यक्ति सुसंग से भला और कुसंग से उसी प्रकार नीच हो जाता है जैसे 


झुक ही लोहा चाव और वीणा में श्रच्छे काम श्राता है और तीर-तलवार 
में घातक बन जाता हे--- 


“तुलसी भत्नो सुसंग तें, पोच कुसंगति होइ। 
नाउ, किन्नरी, तीर, असि लोह बिलोकहु लोइ ॥” 
हितोपदेश के एक इलोक में यही बात दूसरे ढंग से कही गई है--- 
“अश्वः शस्त्र च शास्त्र च वीणा वाणी नरश्व नारी च | 
पुरुषविशेष॑ प्राप्ता भवन्ति योग्या अयोग्याश्र ॥7 
अर्थात्‌--घोड़ा, शस्त्र, शास्त्र, वीणा, वाणी, पुरुष, स्त्री जिस प्रकार के 
व्यक्ति के हाथ सें पड़ते है, वैसे हो योग्य-अ्रयोग्य या अ्रच्छे-बुरे हो जाते हैं। 
शेख सादो ने “गुलिस्तों' में कहा हैं कि यदि फ़रिद्ता (देवदूत) भी 
शैतानों के साथ रहने लगे तो कुछ दिलों में वह शैतान बन जायगा। 
अंगरेज़ो को संगति से कितने ही भारतवासियों की भारतीयता नष्ट हो 
ही गई थी । कितने ही भले लड़के अँंगरेजी स्कूलों सें जाकर बिगड़ जाते 
थे श्रौर कितने ही बापों को सिर पीटकर कहना पड़ता था कि अश्रब 
कॉलेज में पढ़ि दौ० ए० हुये, सानो सारे अनथथे के बीये हुये ४! सत्य यह है 
पके कोरी शिक्षा से मनुष्य के गुणा-चरित्र का विकास नहीं होता | कहावत 
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| 


है कवि पढ़ाये पृत से दरबार नहीं होता ॥ भोजपुरी में भी एक कहावत 

'सिखावलि बुद्धि श्रढ़ाई घरी ।' श्रर्थात---मौखिक शिक्षा का प्रभाव 
अधिक देर तक नहीं रहता । मनुष्य तो आदर्श का श्रन॒करणा करता है। 
साता-पिता-गुरु-संगी-साथी को बातचीत, रहन-सहन को बहु स्वाभाविक 
रूप से प्रहए कर लेता है और उन्हीके जैसा आचरएा करने लगता है। 
उसके स्वभाव-चरित्र पर निकटस्थ व्यक्तियों, के श्राचार-विचार की छाप 
पड़ जाती हैं । इतना ही नही, संगति का प्रभाव मनुष्य की सामाजिक 
स्थिति पर भी पड़ता है। उसके सुख-दढुःख, उत्थान-पतन, सान-अ्रपमान 
आयः संगति के गुणा-दोष के कारण होते है। सुसंग्रति से वह कुलीन, 
युपात्र तथा सभ्य बन जाता है और असत्संगति से श्रभद्र, अ्योग्य एवं असभ्य। 

महाभारत में ठीक ही कह। है कि मनुष्य जेसे मनुष्यों की संगति में 
रहता है, जेसे सनुष्य की सेवा करता हैं तथा जैसा बनना चाहता है, वेसा 
ही हो जाता है ।--- 

“यादशे: सन्निविशते याहशांश्चोपसेबते । 
यादह्रगिच्छेच्च भवितु' ताहग्सवरति पूरुषः ॥? 


| ०--सत्संगति की महिमा 


संगति के प्रभाव का श्रनुभव करके विद्वानों ने कहा है कि संशयशील 

व्यक्ति के साथ कभी न रहे; सदाचारी पुरुषों का तो श्राघे क्षण का भी 
संग प्रशंसनीय हैं +-- 

“नासमझ्सशीलैस्तु सहासीत कथब्न। 
सद्वत्तसानकपा। तह क्षणवधवमाप शस्यते ॥” 

! “-विध्णुपुराण | 

देवधि नारद का मत हूँ कि महापुरुषों का संग दुलभ, अगम्य आर 

कभी व्यर्थ न जाने वाला होता है--“महत्संगस्तु ढुलेभो5्यस्यो3्मोघरच--- 

भक्ति-सूत्र | महापंडित कौटिल्य ने सत्संग को ही स्वर्गंवास कहा हैं--- 

“सत्संग: स्वर्गवासः ।” उन्हींका यह कथन भी स्वेथा सत्य है कि सज्जन 


रा 
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असज्जनों के साथ नही रहते; हंस इमद्ान में नही रहता--सन्तोश्तत्पु: 
न रमस्ते; हंसः प्रेतवते न रसते ४ तुलसी के शब्दों में--दुध नहिं करहि 
झ्रधस कर संगा'---सानस | सत्संगति को इतना महत्व क्यो दिया गया ह, 
आइये हम इस पर विचार करें । 


(क) पहली दात तो यह है कि सज्जतो की तंगति से सदा कल्याए 
ही होता है । सत्पुरुष सदा दूसरों का हित ही करते हैं ॥ यदि वे कारए- 
वश हित नहीं कर पाते तो अ्रहित भी नही करते | जिस प्रकार अंजलि में 
रदखा हुआ पुष्प दोनों हाथो को समान रूप से सुगन्धित करता है, उसी 
प्रकार सज्जन मिन्र-शत्रु दोनों के प्रति कृपालू ही रहते है ।-- 


“अंजलिस्थानि पुष्पाणि वासयन्ति करद्यम। 
अहो सुमनसां प्रीतिबासदक्षिणयो: समा ॥” 
उससे यह भय नहीं रहता कि वे जबतक अनुकूल हैँ तबतक तो शुभ- 
चिन्तक बने रहेंगे और प्रतिकूल होते ही हानि करने को उच्यत हो जायेंगे । 
वे प्रत्येक दक्षा से स्वयं भले ही रहते है; एक बार जिसको श्रपनाते हैं, उसकी 
यथासंभव त्यागते नहीं। व्यास ने महाभारत में कहा है कि सज्जनों का एक 
बार मिल जाता भी बड़ा अ्रच्छा है, उसके वाद वे परस्पर मित्र हो जाते 


है; सत्पुदष के साथ संगति होना निष्फल नही जाता; इसलिये उत्तम पुरुष 
को रुज्जनो की संगति में रहता उचित है १--- 


“सतां सकृत्‌ सड़्मीप्सितं पर, ततः पर सित्रमिति प्रचक्षते । 
न चाफलं सत्पुरुषेण स्वत, ततः सता सन्चिदसेत्‌ समागमे ॥” 
--वनपरवव । 
(ख) सत्संगति से सनुष्य का बौद्धिक विकास होता है। महाभारत में 
कहा है कि घेये से मनुष्य दहितीय साथी से युक्त होता है श्नौर बड़ों की 
सेदा या संगति से बुद्धिमानू---धृत्या द्वितीयवान्‌ भवति बुद्धिसान्‌ वृद्ध- 
सेदया [ श्रेष्ठ पुरुषो की संगति से अज्ञान, श्रहंकार तो सिटते ही हैं; 
कितनी ही श्रनुभव की बातें सालूम होती है । मनुष्य अपनी बुद्धि से ही 
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पत्येक बात का निश्चय नहीं कर सकता । बहुत-सी बातो के लिये उसे 
मार्ग-प्रदर्भक, शुभ सम्पति देने वाले चाहिये । यह सत्संगति से हो चुलभ 
होता हैं । कबीर के मिम्तलिखित दोहे से यही भाव है--- 
“बहे-बहाये जात थे, लोक वेद के साथ । 
रस्ता में सतगुरु मिले, दीपक दीन्हा हाथ ॥” 
सहापुरुष अपने सुख से चाहे शिक्षा न दें, तो भी उनके श्राचरण से 
सन्‍्मार्ग का पता चल जाता हैं। एक नीतिकार का फहना है कि सज्जनों 
की उपासना करनी चाहिये, चाहे वे उपदेश न भी करते हों क्योकि जो 
उनके निजी वार्त्तालाप है, वही सदुपदेश हो जाते हे (--- 
“परिचतेव्या: सन्‍्तो यद्यपि कथयन्ति नोपदेशं ते | 
यास्‍्तेवां स्वेरकथास्ता एवं भवन्ति सदुपदेशा: ॥” 

श्री प्रेमचन्द ने श्रपनी एक कहानी (“विश्वास') में सत्य ही कहा हैं 
कि “सच्चा आदमी एक सुलाकात से ही जीवन को बदल सकता है, आत्मा 
को जगा सकता है और श्रज्ञान को मिटा कर प्रकाश की ज्योति फंला 
सकता हैं ।” महात्मा गाँधी की संगति और उनके प्रभाव से कितने ही 
लोगों की विचारधारा बदल गई, इसे हम प्रच्छो तरह जानते है। जो 
लोग किकत्तंव्यविसढ़ थे, उनसे गाँधीजी ने एक नई चेतना उत्पेन्न कर दी। 
सहापुरुष भवसागर के प्रकाश-स्तम्भ होते है । 

कर्स॑व्याकत्तेव्य का ज्ञान अपने से बड़ो के साथ रहने से ही होता है। 
विवेक की कुंजी उन्हीं के पास रहती है । विद्या-बुद्धि का सदुपयोग कंसे 
करना चाहिये, इसे वे ही बता सकते है। “बिनु सतसंग विवेक न होई--- 
तुलसी । 

(ग) सत्संगति का एक बड़ा लाभ यह है कि उससे मनुष्य दे 
स्वभाव का संस्कार होता है । कहा भी है कि सज्जनों को संग्रति 
आऔदधि है---“सतां संगो हि भेषजस्‌ ।!” श्रनेक सनोव्याधियों सत्संग से वष्ट 
हो जाती है। सज्जन के प्रति सत्र से स्वाभाविक अनुराग-भक्ति होने से 


श्ण्र मनुप्य का बिराद रूप 


मनुष्य उसकी सज्जनता को प्रपना लेता हैं ओर विवव-नम्नता का श्रभ्यास 
करता है। सत्सगति से स्वभाव की कर्कशता, मलिनता श्रीर उच्दूद्ध लता 
मिट जाती है, बहुत-सी मिथ्या धारणायें निर्मल हो जाती है श्रीर स्वाभा- 
बिक सरसता, उदारता एवं सहिष्णुता श्रादि सद्दृत्तियों का भस्फुरण 


होता है ॥ 


साधु प्रुरुषो की सगति से सानस-स्ल धुल जाता है, इसीलिये उन्हें 
चलता-फिरता तीर्थ कहते है--'तीर्थभता हिं साधवः |--- 


“मुदसंगलमय सन्त-समाजू। 
जिसि जग जंगस तीरथराजू ॥?.. >-उठलसी | 


उनकी सद्भावनाओ का प्रभाव चुपचाप पडता है । उनके सम्पर्क में 
रहने मात्र से स्वभाद में सात्विकता आरा जाती हैं १ 


(घ) सत्संग द्वारा गुणवान्‌ के प्राश्नय से निर्गुणी भी गुणी वन जाता 
हे---गुएवदाश्रयास्निर्गुणो5पि गुणी भवति'-कौटिल्य | इसके लिये प्रमाए 
देने की अ्रावश्यकता नहीं है | बहुत-से लोग विद्योष पढ़े-लिखे नहीं होते, 
परन्तु वे बहुसंख्यक पढ़े-लिखो से भी श्रधिक व्यवहार-चतुर, शिष्ट, सभ्य 
क्रोर कार्य-कुशल होते हू । सद्गुणी व्यक्तियों के सम्पर्क में रहकर वे बहुत 
कुछ सीख लेते हे, जिसे विद्या-व्यसनी नही सीख पाते | सद्युणो की शिक्षा 


तो सत्संग से ही प्राप्त होती है | ऋलपज्ञ के विशषज्ञ होने का यही श्रेष्ठ 
उपाय है ।॥ 


(ड) सत्संगति से सनुप्य को व्यावहारिक सफलता भी विविध प्रकार 
से मिलती है । संस्कृत के एक नीतिकार ने कहा है कि विद्वानों की संगति 
से शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता है, शास्त्रीय ज्ञान से विनय ( शिष्टाचार, 


सोजन्य ) और विनय से लोग श्रनुराग करते है---लोकानराग प्राप्त होने 
से फिर क्या नहीं हो सकता ?--- 


की 
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“श्रुतं कृतधियां संगाज्जायते विनय: श्रुतातू। 
लोकालुरागो विनयान्न कि लोकानुरागतः ॥”? 
सद्व्यवहार से तो सिद्धि मिलती ही है, इसे कौन श्रस्वीकार करेगा ? 
सद्व्यवहार सदज्नान से सफल होता है श्लोर सद्ज्ञान सत्संग से | सभ्यता 
के साथ सफलता प्राप्त करने का यही ढंग है । 

(च) सत्संग के बल से श्रसमर्थ व्यक्ति भी अपने लक्ष्य तक पहुँचने 
में उसी प्रकार समर्थ हो जाता है, जँसे क्षुद्र पहाड़ी नदी गंगा के साथ 
सिलकर समुद्रगासिनी बन जाती है (--- 

“ससर्थ के आअय से सुयोग में, 
है होत ॥ 4 
कृताथ होता अससथ व्यक्ति भी । 
सुरापगा-संगम-लाभ से यथा, 


तयापगा भी वनती समझुद्रगा ॥” 
--आन्रनन्‍्दकुमार । 


कार्य-सिद्धि के लिये भनृष्य को सज्जनों का सहयोग तो मिलता ही 
है, उनसे प्रेरणा भी प्राप्त होती है । बड़ो के साथ छोटे भी उत्साह के सांथ 
धागे बढ़ जाते है । महात्मा गॉधी के पीछे चलकर कितने ही साधारण 
लोग नेता नहीं बन गये ? सत्संगति से निइचय ही सर्वेसाधारएा को सदू- 
गति मिल जाती हैँ। श्रसाध्य कार्य भी उसके द्वारा सुसाध्य हो जाता है ॥ 


(छ) लोक-प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिये भी सत्संग आवश्यक है ॥ 
भले झ्रादसियो के साथ रहने वाला भला ही सानां जाता है। बड़ो के साथ 
रहने से बड़प्पन मिल ही जाता है |--गगन चढ़े रज पवत-असंग्रा-- 
तुलसी । दुन्दर नेत्रों के साथ काला काजल भी श्रच्छा लगता है। विद्वान 
के हाथ में पड़कर लेखती भी सम्मानित होती है। 'अंगराज' के शब्दो सें--- 

“बत्ता रहेगा वह व्यक्ति नीच क्या, 
जिसे मिले सज्जन-म्रीति-पात्रता ? 


२२४७ मनुष्य का विराद रूप 


निकृष्ट होती रज के समान क्या, 
पुनीत गंगा-तट-रेणु पुण्यदा (९ 
--अंगराज | 
प्रतिष्ठित पुरुषों के परिचय-समात्र से साधारण व्यदितयों को समाज 
में सिद्धि-प्रसिद्धि मिल जाती हैं । लोग उसीका विश्वास करते हु जिसको 
चार भले आदसी जानते और मानते हे ६ पुजारी लोग पत्थर को भी 
घुजवा देते है | 
(ज) सत्संगति का.एक बड़ा लाभ यह भी हैँ कि उससे मत को 
शान्ति सिलती है । शान्ति इसलिये सिलती है कि एक तो मन से यह 
विश्वास , रहता है कि हमारे साथ सच्ची सहानुभूति रखने वाले उपकारी 
लोग है, दूसरे अ्रपयश का भय नही रहता | गिरिधर कविराय ने ठीक 
ही यह सम्भति दी है--- 


५5 (९. 


“कह गिरिधर कविराय, छाँह मोटे की गहिये। 
पत्ता सब मरि जाय, तऊ छांहे माँ रहिये ॥” 
आत्सिक शान्ति सिलने का एक कारण और भी है । सत्पुरुष के 
भति भवित रहने से हृदय को स्वाभाविक आनन्द मिलता हैँ । उनके प्रति 
द्ोह-भावना रखने से चित्त प्रसन्‍न नही होता ॥ यह मनुष्य की प्रकृति है । 


सत्संगति के सस्वन्ध में श्रधिक न लिखकर हम नीति का यह वाक्य 
उद्धृत कर देना ही यहाँ पर्याप्त समझते हे-- 


“जाड्य' घियो हरति, सिचति वाचि सत्यम्‌ , 

सानोजन्नति द्शिति, पापमपाकरोति। 

चेत: प्रसाद्यते, दिक्लु तनोति कीतिम , 
सत्संगति: कथय किन्न करोति पु'साम्‌ ॥”---मत हरि | 
श्र्थात्‌--सत्संगति बुद्धि की जड़ता नष्ठ करती है, वाणी को सत्य से 
सोचती हूँ, मान बढ़ाती है, पाप सिठाती है, चित्त को प्रसन्नता देती हैं, 
संसार में यश फैलाती है--सभी कुछ तो करती है ॥ जीवन की सफलता 
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है] 


के लिये और क्या चाहिये ! श्रन्यत्र भी कहा है--'महाजनस्य संसर्गः कस्य 
नोन्नतिकारक:ः । महात्मा तुलसीदास का यह कथन सत्य ही है---सत्संगति 
सहिमा नहिं गोई ४ सत्संग सिद्धि का प्रथम सोपान है । 
नी कप ० त्य 2८ 
४--कसंगाते क्‍यों त्याज्य है 
इस ग्रसंग में कुसंगति के कुछ दोषों पर भी विचार कर लेना 
चाहिये । हमारे ऋषि-सुनियों ने कुर्संग का पुर्ए रूप से परित्याग करने 
का क्षादेश दिया है---ुःसगः सर्वथा त्याज्य:--नारद ॥ एक संस्कृत कवि 
ने लिखा है कि सत्पुरुषो द्वारा श्रपमानित होना श्रच्छा है, परन्तु मू्खों के 
चीच में गोरवान्वित होना अ्रच्छा नहीं है; धोड़े के प्रहार से भूमि पर गिर 
पड़ना श्रच्छा है, परन्तु गधे के ऊपर त्रढ़कर चलना मनुष्य के लिये शोभा 
को बात नहीं है ।--- 
“बरं॑ सखे सत्पुरुषापसानित:, 
नीचस॑ कि. 
५ सगगगुणरलंकृतः । 
वराश्वपादेन हतो विराजते, 
न रासभस्योपरि संस्थितो नरः ॥” 
तुलसीदास ने तो यहां तक कहा है कि--- 
“बरु भल्न बास नरक कर तावा । 
दुष्ट संग जनि देहि विधाता ॥”--मानस | 
सन्त कवीर भी कुर्संगति से बहुत घबड़ाते थे--- 
6 ०. 6 बे ओर र््याः 45 
“कबिरा संगति साथु की, हरे और की व्याधि । 
संगति घुरी असाधु की, आठो पहर उपाधि ॥” 
सत्संग से जो लाभ होते है, उन पर ध्यान देने से सहज ही में कुतंग 
से होने वाली हानियाँ समझ में आ सकती है । फिर भी कुछ सुख्य-मुख्य 
बातों का निर्देश कर देना श्रावश्यक है ॥ 
कुसंगति का एक मुख्य दोष तो यह हैं कि उसमें 'पहिल मीठ पी छ 
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करुआई' का अनुभव होता है। दुजेनो के प्रति श्राकषित होकर मनुष्य 
को भ्रन्त मे स्वयं धोखा खाना पडता है--खल के प्रीति यथा थिर 
नाहीं--तुलली । खलों के सम्बन्ध में यह कहावत सर्वथा सत्य सिद्ध होती 
है--“रीफे तो चाटे, खीस्ते तो काटे !! इसीलिये तुलसी ने कहा हँ-- 
खल परिहरिय स्वान की नाई ( उनसे प्रत्येक दवा सें भयभीत रहता 
पड़ता है क्योकि उनकी प्रीति ऋृत्रिन होती हैं । 
दूसरा मुख्य दोष यह है कि नीचों के साथ त्तीच दतकर और नीच 

कर्म करके ही उनकी सित्रता निभाई जा सकती है। सूर्ख के साथ मूर्ख 
श्रौर धते के साथ धूर्त बनना ही पड़ेगा, क्योकि 'ससानशीलव्यसनेषु 

सख्यम्‌ !! एक नीतिकार का कथन है कि सूर्ख सूर्ख को देखकर चन्दन से 
भी अधिक जीतलता का अनुभव करता है, परन्तु यदि वहु किसी विद्वान्‌ 
को देखता है तो उसे अपने पिता का घातक ही साचता हैँ |-- 

“सूर्खो सूप दृष्द्वा चन्दनाद्तिशीतलम । 
याद पश्यात 'वद्धांस सन्‍्यते पितृघातकम ॥?! 
कहने का तात्पर्य यह है कि कुसंग मे वही प्रवृत्त हो सकता है जो 

श्रपत्ती आत्मा को पतित और वुद्धि को अष्ट बना देता है । कुसंगति 
से आत्स-नादश, बुद्धि-विदाश अनिवार्य है। दुष्कर्म के लिये ही तो लोग 
दुष्टों का संग करते ह। दुष्ठो की संगति से भले आदसी भी बुरे बन 
जाते ह। दुजेनों के बीच में मनुष्य की विवेक-शक्ति उसी प्रकार सन्‍्द हो 
जातो हे, जैसे भ्रन्धकार सें दृष्टि | अनेक मनोविकार, दुगु ए संक्रामक 
रोग की भांति उसे पीड़ित करने लगते है ६ 'को न कुसंयति पाई ससाई'-. 
तुलसी ।॥ 


तीसरी हनि यह हैं कि बहुत-से अ्योग्य व्यक्ति मिलकर भी 
आत्मोद्धार का सार्ग उसी प्रकार नहीं ढूंढ सकते जैसे सौ अन्धे सिलकर 
देखने सें समर्थ नहीं होते--“शतसप्यन्धानां न पश्यति ४ बुरे लोग किसी 
की भलाई कंसे करेगे ? “अच्धे को अ्न्चा सिला राह बतावे कौन'--कबीर ६ 
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अविवेकियो के समाज में तो यहां होता है--अन्धे अ्रन्धा ठेलिया, इन्हें 
कृप परन्त--कबीर । 

कठुसंगति का प्रधान दोष यह हैँ कि उसके कारएा मनुष्य को समाज 
सें अ्प्रतिप्ठा और श्रकोति मिलती है । 'कवहुँक दाग लगावई कारी हॉड़ी 
हाथ--कछवीर । सज्जन भी दुर्जन के साथ बेसा ही लगता है, जैसे “दूध 
कलारिन हाथ । इसलिये नोति का यह उपदेश है कि कुसग का शीक्रा- 
तिशी क्र परित्याग करके सदा सत्संग करो; दुर्जतो की संगति से सज्जन 
भी उसी प्रकार कषम्रशंसनीव होता है जेसे विधवा के मस्तक का सिन्‍्दूर- 
विन्दु । 

“रे पुत्र, सत्संगमवाप्लुहि त्वमसत्गसंग त्वरितं विहाय। 
धन्योडपि निन्‍्दां लसते कुसंगात्सिन्दूरविन्दुविधवाललाटे ॥”? 
० ैक 5 पक ८55 
६--सत्सग कंस करना चाहिये 

कुसंग से बचना ओर सत्संग करके उससे लाभ लेना सहज नही है । 
कुसंग पद-पद पर अनेक प्रलोभनों के साथ सिलता है, सत्सग दुर्लेश और 
कठिन है। सत्संग कैसे सफल होता है, इस सम्बन्ध में हम यहां कुछ उप- 
योगी दातें देते है । 

(क) सर्वप्रथम दो यह समझ लेचा चाहिये क्वि सत्संग कई प्रकार से 
होता है, और उसे सभी प्रकार से करने से लाभ है । उसका एक प्राचीन 
छंग हें--तीर्थ, सन्दिर, सभा, साधु-ससाज से जाना; कथा-कोतेन-उपदेश 
सुनना; सहात्माओ के दर्शन करता | यह श्राचीत परिपाटी, जो अभी तक 
चली आती है, सम्भवतः सत्संग के लिये ही प्रचलित की गई थी । 

दूसरा ढंग हे--प्रभावजश्ञाली सज्जन, विद्वान, गुरुजन, सद्गुणी तथा 
अनुभवी वुद्धो की कृपा, मैन्री प्राप्त करला, उनसे घतिष्ठता बढ़ाना। 

सत्संग का एक तीसरा ढंग और है; वह है--ध्याव-उपासना द्वारा 
भगवान्‌ और स्वर्गंवासी महात्लाओ की बाध्यात्मिक संगति करना । 
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चौथा उपाय है--सद्भ्रस्थों द्वारा श्रेष्ठ पुरुषों का बौद्धिक साहचर्ये 
प्राप्त करता । सुख्यतः जब हम किसी महापुरुष की जीवनी पढ़ते है, तब 
हम अपने को उसके साथ ही रखते हैं । 

(ख्र) प्रत्येक प्रकार के सत्संग के लिये अपने हृदय में श्रद्धा-भक्ति 
और स्वभाव में सरलता एवं सरसता चाहिये । इस सद्भावनाओं से ही 
सत्तंग सफल होता हैं। तीथे और मन्दिरों में जब कोई सद्भावनाओं के 
साथ, हृदय को शुद्ध और विकार-सुक्त बनाकर जाता है, तव उसे पत्थर 
में भी परमात्मा मिलते है । कथा-कीतेनो का प्रभाव तभी पड़ता है, जब 
कान के साथ हृदय-द्वार भी खुले हों । इसी प्रकार विद्वानों आदि की 
संगति का लाभ तभी मिलता है, जब उनके प्रति हृदय में श्रद्धा-सक्ति और 
स्वभाव में मुदुत्ा हो । इसके बिना केवल ऊपरी मिलना-जुलना निब्फल 
होता है। अभिलांषा से ही आत्मीयता होती है ॥ जिसके साथ सत्संग 
करना है, अपनी चित्त-वृत्तियों को उसके अनुकूल रखना आवश्यक है ॥ 

(ग) सज्जन-दुर्जेन, योग्य-अयोग्य को परखने के लिए सह्िवेक की 
भी बड़ी आवद्यकता होती है ॥ किस समय केसे लोगों की संगति 
करनी चाहिये और किसको कौन-सी बाते अनुकरणीय हे--इन बातों 
का निर्फय मनुष्य स्व-विवेक से ही कर सकता हैं ॥ आँख मुँदकर किसी 
महात्मा का दास बन जाना सत्संग नहीं कहलाता । वह तो सानसिक 

पराधीनता है । 

सनुष्प को एक उद्देश्य सामने रखकर उसके अनुसार निरचय करना 
चाहिये कि किस प्रकार के साथियो से घनिष्ठता बढ़ाने में उसका लाभ 

हैं ओर उन साथियो का चुनाव विवेक के साथ करना चाहिये १ 

(घ) कोई भी व्यक्ति स्वयं सदगुणी होकर ही गुएा-सम्पन्त व्यक्तियों 
कोश्रपनी ओर झकषित कर सकता है ॥ स्वयं भला होकर ही वह भले 
आदमियो का साथ दे सकता है ॥ यदि उह अथीर अथवा असहिण्ण है, तो 
बड़े लोगो के साथ अधिक दिन नहीं टिकेगाः ३ सत्तंग के लिये तो संयम 
चाहिये । उसका प्रभाव प्रायः एक दिन में नहीं, वर्षो के अभ्यास से प्रकट 
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हो सकता है! सत्पुरषों की विभूतियाँ सहज ही में नहीं प्राप्त होतीं । 
आँख सूद लेते ही भगवान्‌ हृदय-मंदिर को प्रकाशित नहीं कर देते | 

(2) सत्संगी को सक्षिकावृत्ति का नहीं, मधुप-वृत्ति का अश्रवलम्बन 

करना चाहिये | 'मधुकर सरिस सन्त गुनग्राही--तुलसी । उसे सिद्ध- 

प्रसिद्ध व्यक्ित के दुर्गुशों को नहीं, उसके सदुगुणों को ही अपनाना 
चाहिये । मनुष्य यदि इस प्रकार का दृष्टिकोए बना ले तो वह अपने 
संगी-साथियो की विश्येपतान्नो का पुर्ए लाभ ले सकता है । मक्षिकावृत्ति 
से तो उसे बड़े-से-बड़े श्रादमी, अच्छे-से-झ्च्छे प्रन्थ में भी दोष ही मिलेगे | 

(च) दुप्ट मित्रों से ही नहीं, दृश्शील स्वजनो से, दुष्ट पशुओं से, 
विकारोत्यादक वस्तुओ्लो के व्यसन श्रोर दृषित वातावरण से भी दूर ही 
रहना चाहिये क्योंकि इनसे प्रक्ृति विकृत हो जाती है । जंगली पशुशओ्रों के 
बीच में रहने वाला मनुष्य जंगली ही हो जाता है। इसी प्रकार पास में 
विकारोत्पादक वस्तु रहने से चित्त सें किस प्रकार दुर्वासना बढ़ती हैं, 
इसका दृष्टान्त ऊपर धेन्वास्य की कथा में स्पष्ट है । दृपित वातावरण से 
सन मन्दा हो जाता है, इसे सभी मानते है । 

स्थानासाव से अ्रधिक न लिखकर श्रन्त में हम यही कहेगे कि 
शात्मोनत्ति के लिये प्रत्येक व्यवित को, जिस प्रकार भी हो, नित्य सत्संग 
करना चाहिये । जिन महापुरुषो का सत्संग सदा-सर्वदा सुलभ नहीं है, 
उनसे क्षण भर के लिए मिलने से अथवा उनके दर्शनसात्र से भी निश्चय 
ही कल्याण हो सकता हैं । 


११ 
धन्य कोन हे / 
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१---धन्यवाद को धूम 


श्राजकल धन्यवाद बहुत सस्ता और हवा की भाँति सर्वसुलभ हो 
गया है । किसी को एक सिगरेट या एक प्याला चाय पीने को दे दीजिए, 
वह धन्यवादों की भड़ी लगा देगा | कुछ भी न देकर किसी को केवल 
सिथ्यावचन देने से, श्रर्थात्‌ झूठा बादा करने से, भी श्राप तत्काल उसका 
धन्यवाद पा सकते है । जिसके पास कुछ भी नही है, वह भी धन्यवाद का 
धनी है । जो कुछ नही दे सकता, वह भी श्रापको बहुत-बहुत धन्यवाद दे 
सकता हैं । आ्राधुनिक सभ्यता यही है कि छोटी-छोटी बात के लिये भी 
धन्यवाद देते रहो। उससे किसी का गौरव बढ़े या न बढ़े, किन्तु अपनी 


सभ्यता का विज्ञापन होता है और बिना पैसे के काम निकलता है । 


जिसने धन्यवाद देने की प्रथा चलाई, वह बहुत-से लोगो के धन्यवाद का 
पात्र है। लोग एक-दूसरे को धन्यवाद देकर बड़े सस्ते मे छूट जाते है । 
प्रइव यह हैँ कि इस प्रकार के धन्यवाद से कया सचमुच कोई धन्य 
हो जाता है ? यदि ऐसा हो तो इस समय छ्तेमण्डली में भी द्यायद ही 
कोई अ्रधन्य मिले | स्वार्थी चाटुकार लोग पापमतियों की भी स्तुति करके 
नित्य कहते हे---“धर्मावतार, श्राप धन्य है / सढ़ लोग किसी भाग्यवान्‌ 
या धनी श्रथवा सत्पुरुष के कापुरुष बेटे को भी धन्य कहते है । क्‍या वे 
वास्तव में धन्य या धन्यवाद के पात्र है ? धन्यवाद मे तो प्रशंसा और 
प्रतिष्ठा की भावना रहती है। प्रशंसा और प्रतिष्ठा के अधिकारी सब 
नहीं हो सकते । किसी अयोग्य व्यदित को सुयोग्य कहकर आप उसकी 
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योग्यता नहीं बढठा सकते । कितली मित्र, स्वजन या क्ृपापात्र के धन्यवाद 
मात्र से काई श्रपन्य व्यक्ति गोरवान्वित नहीं हो सकता । किसी श्रनुचित 
कार्य में किसी असाधु से श्रनुचित सहायता लेकर श्राप उसे भले ही 
साधुवाद दें, परन्तु उससे वह साधु नहीं बच जायगा । तब ऐसे धन्यवाद 
या साधुवाद का महत्त्व क्या हैं ? उसका भहत्त्व उस ख़िजाब से अधिक 
नहीं हैँ, जिसको लगाकर बुडु जवान-जसे लगते है । 

मुग्ध मन से या केवल मुख से जो धन्यवाद दिया जाता है, उसका 
विद्येष मूल्य नहीं है । उसमें सदभाव कम श्रौर छल श्रधिक रहता हैं । 
उसे हम ढोग या स्वार्थसिद्धि का मंत्र भी कह सकते है । सभ्य समाज में 
उसकी उपयोगिता इतनी ही है कि बह ऊपरी शिष्टाचार का एक श्रंग है। 
ऊपरी ठाठ-बाठ से कही किसी को श्रात्मगोरव मिलता है ? उसके धोखे 
में नही रहना चाहिये । 


२--धन्यता दा रहस्य 


धन्यता किसी की मिथ्या स्तुति से नहीं सिलती । क्षफ्षिक प्रतिष्ठा के 
कारएा श्रपने को धन्य मान लेने से श्री वह किसी को नहीं मिलती । 
बड़ी दौड़ुधूप श्रौर श्रधिकारियों के पद-पुजन के बाद नोकरी पाने पर 
किसी के मन में धन्‍्यता की जो श्रनुभूति होती है, वह एक सिथ्या वासना 
है । श्रनुचित रीति से कृतकार्य होकर आप अपने को भले ही धन्य मान 
लें श्रीर आपके साथी योग भले ही श्रापको धन्य घोषित कर दें, लेकिन 
उससे श्रापको वात्तविक धन्यता नहीं मिलती । 'लौ-सी जूते खायें तमाशा 
घुस के देखें---इस श्रेणी का व्यक्ति श्रपने को धन्य मान सकता है और 
बहुत-से तमाशवीन भी उसे धन्य कह सकते है, परन्तु क्या वह सचमुच 
घन्य है ? मीचता से किसी की उच्चता नहीं सिद्ध होती, तब उसे धन्यता 
का अधिकारी कंसे माना जायगा ? 

झपने और अपने-जैसे संगी-साथियों के कहने तथा मानने से कोई 
धन्य नहीं होता ॥ एक विलायती कहावत है, जिसका श्र्थ यह है कि 
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प्रत्येक कुम्हार अपने वरतन की, सुख्यतः जब उसमें कोई दोष हो, बड़ी 
प्रशंसा करता है । मृढ़ लोग उसके घोखें से पड़ सकते हू । चतुर 
लोग तो स्वयं परीक्षा करके ही किसी वस्तु को लेते यार यागते हे । 
संसार किसी से कम चतुर नहीं हैं | वह कठोर परीक्षक है---एक-एक 
वस्तु को सहस् नेत्रो से बड़ी सुक्ष्मता के साथ देखता है; एक-एक सनुष्य 
को बहुत ठोक-वजाकर सुपात्न-कुपात्र का निर्णय करता हैं श्लौर उसीको 
गोरव प्रदान करता है जो उसकी दृष्टि में खरा उतरता है । हमें संसार 
की दृष्टि से देखना चाहिये | संसार जिसको धन्य कहे, दास्दव में बही 
घन्य है ॥ 


लोक में धन्य होने के लिये मनुष्य मे कुछ विशिष्टता--गुएा-चरित्र 
की असाधारण योग्यता--होनी चाहिये । एक कहावत है---.“चमत्कार के 
विना नमस्कार नहीं मिलता ६ सर्दसाधारए की श्रपेक्षा जिस व्यक्ति में 
कोई विलक्षणाता होगी, वही तो लोक-दृष्टि में असाधारए एवं सम्मान- 
नीय होगा। सासान्‍्य गुएा-कर्स से कोई सम्भान्य कैसे होगा ? किसी की 
महत्ता उसके असामान्य लक्षणों से प्रकट होती है । बुढ़ापे में भी जब कोई 


युवक्तों-जेसा उत्साह और पराक्रम प्रकट करता 


है, या श्रल्प आयु में भी 
जब कोई ज्ञानट्द्ध और यशस्वी बन जाता है, अथवा नह्वर जगत्‌ में जब 
कोई के के 


"४ भर कर भी अमरता प्राप्त कर लेता है 


नद्भुत पुरष है। तभी हम उसे साधारण व्यक्तियों की श्पेक्षा श्रेष्ठ 
मानते हू । ऐसे व्यक्त को लोक हृदय से घन्य कहता है। हमें यह स्वीकार 
करना चाहिये कि अपनी थि शेबताओके कारए जो प्रत्नंतसि और प्रतिष्ठित 
होता है उसीको संसार का हादिकु धन्यवाद प्राप्त होता है । सत्पुरुषों 
के समाज में लोक-हृदय से ध्वनित घन्यदाद का ही समान होता है | वही 
मनुष्य के गौरव का परिचायक है। 


/ तब हम कहते हैं कि वह 


अब हमें यह देखना चाहिये कि किस प्रकार के सन॒ष्य अपनी किस 
विनूतियों के व्यरण संसार में उप्य-सान्य और धन्य चबाने जाते हे । 
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२--धन्य कोन है 
(क) स्वात्मानियानी :--स्वात्माभिमाती पुरुष धन्य है। स्वात्मा- 
भिसानी वह है जो प्रत्येक अवस्था में आत्ससस्मान का ध्यान रखता है | 
उसका आदर्ण सहामनत्दी कर्ण के इस शब्दों से समका जा सकता हँ--- 


“सह्रविधस्यायशस्यं॑ हि. न युक्त आणरक्षणम । 

युक्त ( यशसा युक्त सरणं लोकसम्मतम्‌ ॥? 
--वनपर्व | 
अ्र्थात्‌--मुझ-जँसे मन  अपकीरति के साथ प्राणों की रक्षा 
करना उचित नहीं है; कीर्ति के साथ तो मर जाना भी श्रच्छा है--ऐसा- 
ही संसार मात्र का मत है । महाभारत में अन्यत्र भी कहा है कि जबतक 
माननीय पुरुष राव पाता रहता है, तबतक ही वह जीबित हे; ज्योही 

उसे घोर श्रपमान सहना पड़ा, त्योही वह मृतक माना जाता है +--- 

“यदा मान लमते माननाहँस्‍्तदा स वे जीवति जीवलोके । 

यदावमान लभते महान्तं तदा जीवन्स्त इत्युच्यते सः ॥7 
--कैणुपव । 
स्वात्माभिमानी वह है जो घोर संकट में भी प्रवल शत्रु या अन्यायी 
अथवा नीच पुरुष के आगे दीव एवं नतमस्तक नहीं होता । ऐसा! व्यवित 
जीवन यथा सम्पत्ति के मोह से कभी किसी के सामने श्रात्म-ससर्पण् नहीं 
करता | विद्वानों के मत से “संसार में वे ही लोग धन्य है जो विपत्ति में 
पड़ जाने पर भी दीनता से प्रेरित होकर घन से मलिन चित्त वाले पुरुषों 
के आँयन में कभी नहीं जाते |--- 

“व्िपद्यपि हि ते धन्या न ये देन्यप्रणोदिता: । 
धरनेमेलिनचित्ानासालभस्तेउड्न्न॑ कैचित । 
+म्कन्ठपुराण | 
ह है जो चरक्वारी पदो से भी श्रधिक परम पद 


| 79 


स्वात्माभिमानी पुस्ष व 
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का ध्यान रखता है। वह काठ के पदों पर नही, अपने पदों पर खड़े होकर 
आत्सवत्ता का परिचय देता हैं। बाह्य साधनो के भरोसे नहीं, एकमात्र 
शआत्मवल के सहारे वह अपना मस्तक ऊँचा किये रहता है और कर्तंव्य 
करता है। जहां बाह्य विवद्गताओं के कारणा साधारण सनृष्य मन से 
हारकर कत्तेंव्य-विमुख हो जाते है, वहाँ स्वाभिमानी पुरुष लेशमात्र भी 
विचलित नहीं होता । राम ऐसे ही महापुरुष थे | उनके सम्बन्ध में किसी 
'हिन्दी-कवि, संभवतः केशवदास, ने कहा है--- 


“पोढ्न को ठण के पथरे अरू ओढ़न को पदु हो बकली के । 


ठ्ठ 

भोजन यास मिले कवहूँ कबहँक भखे फल्न हो कदली के ॥ 

सस्पतति को परिवेश इह्ेईरू महादुख देह विदेहलली के । 

ता दिन लंक दई जु विभोषत हाथ बदों रघुनाथ वबल्ली के ॥” 

स्वात्माभिमानी वह है जो देश, समाज, कुल और घर्म की सान-सर्यादा 
की रक्षा के लिये नर मिदने को तेयार रहता है। इनके सम्मान पर न तो 
वह स्वयं आघात करता है और व किसी दूसरे का आधात सहन करता 
है । इनके गौरव सें चह अपना गौरव मानता है। 

इस भकार जो व्यवित स्वतंत्र और स्वावलम्बी होकर अपने आत्म- 
सम्मान की रक्षा में तत्पर रहता है उसको लोकसम्मान भी मिलता है, 
जैसा को ऊपर के उद्दहरणोों से स्पप्ट होयया होया ॥ इसके विपरीत, 


आत्मगोरवहीन व्यक्ति की बही दक्षा होती है जो नादिर्शाह के आगे 


वेग्रमो ठ्‌ दर 
दिल्‍ली की वेग्रमो की हुई थी । विजयी नादिरशाह ने दिल्‍ली दरबार में 


आकर मुगल बेगमो को सामने लाने का श्रादेश दिया। थोड़ी ही देर में 
वेंगमो का जत्या उसके आगे झाकर खड़ा होगया । नादिरश्ाह ने उनकी 
शोर आँख उठाकर देखा; इसके बाद वह अ्रपती तलवार को दृर रखकर 
स्वयं सिर ऋुकाकर बैठ गया । बेगसें चुपचाप खड़ी राज्य-विजेता का मुँह 
तकती रहीं। थोड़ी देर में नादिरश्ञाह ने गये से सिर उठाया व 


हा है या और कड़क 
र कहा--निर्लज्ज स्थियो, भागो यहाँ से; तुमनें से एक में भी सगलों 
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पे 


4४ 
है] 


का जातीय श्रभिमान नही है; तुम्हें तो इज्जत से भी ज्यादा जान प्यारी 
है; तुम्हारी जैसी बाजार श्रौरतें दिल्‍ली के सिहासन पर बैठने के योग्य 
वहादुर बेटे नहीं पेदा कर सकतीं | बेगमों का साव सिद्टी में सिल गया। 

स्वाभिमान-रहित प्राणी लोक में इसी प्रकार तिरस्कृत होता हैं । 
स्वात्माभिमानी का श्रादर उसके शात्रु भी करते है । 

(ख) संयभी :--संयमी धन्य है क्योकि चह सर्वसाधारण की श्रपेक्षा 
अ्रधिक स्वाधीन, दषितशाली ओर सच्चरित्र होता है । संपमी चह है जो 
कामदेव के वशीभूत नही होता । यह बड़ा कठिन कार्य है । साधारण लोग 
तो है विधि, सिले कवन विधि बाला का जाप करते हुये स्त्रियों के पीछे 
धन, प्रतिप्ठा ओर जीवन तक नप्ट कर देते है। उनके संसार में बाला का 
ही बोलबाला रहता हूँ । वहुसंख्घक लोगो का यह हाल है कि पत्नी के घर 
में आते ही वे दय्रिताधीन होकर माता-पिता, भाई-बहन को अ्रपत्ती काम- 
मूर्ति के परो की धूलि फे वरावर भी नहीं मानते । वास्तव में, नारी पुरुष 
की स्पर्शमष्ठि (कसौटी) है । बहुत कम लोग उस पर खरे उतरते हे । 
कामी झौर स्त्रीजित्‌ तो खोटे ही प्रभाणित होते है । जो खरे उतरते हैं, 
वे ही सच्चे संयमी माने जाते हे । रास ऐसे ही पुरुष थे। लंका में सीता 
ने स्वयं हनूमान्‌ से कहा था कि लक्ष्मण मुझ से बढकर राम के प्यारे है। 
लक्ष्मण रास से भी बढ़कर संयमी थे। उन्हे कर्त्तव्य के श्रामे चौदह वर्ष 
तक श्रपनी स्त्री का ध्यान भी नहीं श्राया । ऐसे सबसी की वन्दना कीन 
नहीं करेगा ! 

संयमी बह है जो लोभ को जीत लेता है । लोभ को जीतना सहज 
नही है। एक विलायती पंडित ने कहा है कि सोने की परीक्षा कसौटी से 
होती हूं और मनुष्य की परीक्षा सोने से---*(500 35 ॥८४66 99 कैशर्त 
50768 , 70९0 878 (28060 57 200,?---८/7/०  साधारएः व्यक्ति पेसे 
का प्रलोभन नहीं त्याग सकता; वह तो सोदे-चाँदी के दुकड़ों पर अ्रपना 
व्यक्तित्व बेच देता हैं । श्र्थल्ोलुपता जन-साधारण की बड़ी भारी इुर्बलता 
हैं । उससे मुक्त रहने वाला श्रवदय ही धन्य कहा जायगा। 
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संयमी वह है जो श्रहंकार के वद्य मे नहीं होता ॥ साधारण मनुष्य 
थोड़ा-बहत मास-दान पाकर प्रायः वहक जाते है ॥ एक भोजपुरी कहावत्त 
है---'पिपीडीका पाँखि जनसये श्रनल करये झपान । अर्थातू---चींटी के 
जब पंख निकलते है, तो वह आग मे कूदने दौड़ती हैं| श्रसंय्मी पुरुषों को 
यही दशा होती है। वे विवेक-भअ्रष्ट होकर गोरव-अ्रप्ट हो जाते है । एक 
पाइचात्य विदारक ने सत्य ही कहा हैं कि सफलता पाकर वहुत-से भले 
आदमी भी बुरे बन जाते है ॥ संयमी पुरुष ही ऊँचे स्थान पर पहुंचकर 
झपने को फिसलने से बचा सकता हैं ३ इसलिये बह प्रशंसनीय होता है 

इस प्रकार जो विकार-प्रस्त, श्रधिकार-प्रसत्त नही होता वही उन्नति 
करता हैं ॥ संसार उसीका सत्कार करता है क्योक्ति उसके द्वारा सदाचार 
की रक्षा होती है ओर सदाचार से लोक-व्यवहार चलता है । 


(ग) कृती :--छती धन्य है। गोस्वामी ठुलसीदास नें 'सीस सुकुठ, 
कटि काछतनी, कर मुरली, उर साल' से सुसज्जित कृष्णा की सूर्ति को 
देखकर एक बार कहा था-- 


“का बरनो छबि आपकी, भले बने हो नाथ । 
ठुलसी सस्तक तब नव, घनुप-बान हो हाथ ॥” 


संसार की मनोवृत्ति भी ऐसी ही होती है | चह पुरुषार्थी का आदर 
करता है। कोई कसा भी भाग्यवान्‌ और उच्च विचारो छा विद्वान्‌ क्‍यों 
न हो, यदि वह कर्मशील नहीं तो किसी काम का नही है | मनुष्य की 
योग्यता उसके कार्यो से प्रकट होती है, हवाई किले या बातें बनाने से 
नहीं । इसलिये कोरे कल्पनाशूर तथा दचनवीर को कोई गौरव नहीं 
देता । सहानारत में कहा है कि जो केवल बड़ी-बड़ी दातें करता है और 
कुछ करके नहीं दिखाता, उसको विद्वान्‌ लोग कायर कहते हे---अकर्मणः 
कत्थितेन सन्तः कुपुरुष विदुः---उद्योगपर्त | कायर का मान कौन करेगा ? 
मान लोजिये, हम आपको बड़े-बड़े श्राववासन दें और कुछ करके न दिखायें 
अ्रथदा छुछ करने की देष्टा भी न करें तो आप हमें हृदय से धन्य नहीं 
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कहेगे। करने और न करने से मनुष्य का मान इसी प्रकार बढ़ता-घटता है । 

हम एक उदाहरण श्रोर देते हे । मान लीजिये, हमने एक पश्रस्थ लिखा | 
बहुत-लरे लोग उसे देखकर कह सकते है कि ऐसा या इससे श्रच्छा तो हम 
भी लिख सकते थे । जबतक वे स्वयं वैसो कोई रचना प्रस्तुत नहीं करते, 
तबतक उनके दंभ का कुछ भी मुल्य नही है । इसी भाव को कवि रवीन्द्र- 
साथ ठाकुर मे इस प्रकार व्यक्त किया है---'शहद की सक्खी कहती है कि 
तू इससे भी छोटा बनाकर देख--चनता है कि नहीं ॥! कहने की अपेक्षा 
करने वाले का गौरव कहीं श्रधिक है । संसार यह नहीं देखता कि हम 
क्या कर सकते हैँ । वह तो केवल यह देखता है कि हम क्या करते है और 
उसीके अनुसार वह हमें भान-स्थान प्रदान करता हैँ ॥ एक सुप्रसिद्ध 
अंगरेजी कवि ने कहा है कि अ्रपनी योग्यता के सम्बन्ध में हम कोई धारणा 
उन कामों के आधार पर बनाते हु जिन्हे हम सोचते हे कि हम कर सकते 
है; इसके विपरीत दूसरे लोग हमारी परीक्षा उन कामो के श्राधार पर 
करते हे जिन्हें हम करके दिखा चुके इ---“9/6 ]०७१86 ०प्र४०४६४ 99 
जगह छ8 6िछश 280996 ० वगाएई, ए6 00605 ]7086 ए5 959 
दवा ज8 9878 6097 8076 १--.7..27/2//0%9. 

वास्तव में, कृती होने में जीवन की सार्थकता है । ऐसा व्यक्ति अपने 
कर्म से श्रपना उद्धार हो नहीं, लोक का उपकार भी करता हैँ, इसलिये 
चह संसार में प्रतिष्ठित होता है । काम से हो नाम होता है । 

(घ) शुर-वीर :---वीरभोग्या वसुन्धरा' में ग्रवीर धन्य है । एक 
नीतिकार ने कहा है कि झूर का सैंवन्न मानव होता है और भीरु सर्वत्र 
मारा जाता है---सर्वत्र लाल्यते झूरो, भीरः सर्वत्र हच्यते । पराक्रम्ती की 
प्रशंसा उसके शत्रु भी करते हैँ; जिस समय महावीर रावए राम के साथ 
प्राणान्तक संग्राम करने आया, उस समय, कालिदास के शब्दों में, लोक- 
बालों को जीतने बालें, अपनी मुंड-मालिका से महादेवजी को पूजने वाले, 
कैलादा पर्वत को उठाने वाले उस बैरी की राम ने मन-ही-मन बड़ी 


सराहना की--- 
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“ज्ञतार लोकपालानां, स्वमुस्वरजिंतश्वरम । 
रामस्तुलितकैलाससराति. वहमन्यत ॥7--रुबंश । 
शरवीर कौन है ? तुलसीदास ने कहा है-- 
#ज्रहि पतंग विसोह-बश, भार बहहिं खर-जद्चन्द | 
ते नहिं शुर छह्मवहीं, समुझि दखु सतिसन्द॥7? 
जुढ़ता-वच श्राग में कूद पड़ने वाले दुस्साहसी पतंगों को तथा बोभ्क 
लेकर चलने वाले किकत्तंव्यविमृढ़ गधो को कोई पराक्रमी नहीं कहता। इच्ती 
प्रकार दुर्बलों को दबाने वाले को श्र की पदवी नहीं मिलती ॥ उसे ऋर 
कहते हे । घर बैठे मच्छर सारने वाले या तीस मबिखियों को मौत फे घाट 
उतारने वाले तीसमारखां को कोई धन्य नही कहता ॥ उनकी तो हँसी ही 
होती है । भले झादमियों पर कीचड़ उछालना, बड़े-बड़ो को दीचा दिखाना, 
किसी का मान लूढना, डाका डालना, अवसर का श्रनुचित लाभ लेना और 
छल-कुचऋ से दूसरो को हराना श्रादि ज्वरदीर के नहीं, छठ के लक्षण है ॥ 
जन-बल, धन-वल या स्थान-वल के भरोसे ऐठना भी शूरवीर होने का 
प्रमाण नही हैं। दंभी, हिसक और अकारण उछल-कूद मचाने वाले दुष्ट 
तथा दुराग्रही कलही को हम श्र नहीं कहेगे। प्रमत्त, प्रलापी तथा दृषक- 
विदृषक द्वर-समुदाय से स्थान नही पाते । श्रन्धेरनगरी या साधारण 


परिस्थिति में प्रतिष्ठित होने वालो की यही दद्या होती ह--'तौ लौं तारा 
जगमगे, जो लों उगे न सुर ९ 





श्रवीर वह हैँ जो कर्मक्षेत्र में अपने बल-विक्रम, साहस-घैर्य और 
कत्तंव्य-परायएाता के कारएः प्रशंसित हो । एक प्राचीन दाशनिक विद्वान्‌ 
ने लिखा हे कि संसार सें तीन प्रकार के घोड़े होते हैं: एक तो लह् --- 
जो जीवन भर दूसरो का बोक लादते-लादते सर जाते है; दूसरे कोतल--- 
जो शोभा के लिये द्वार पर या अ्रस्तवल मे बँधे रहते हे और कभी-कभी 
ऋऊीड़ा-कोतुक के लिये बाहर लाकर सबारों द्वारा नचाये जाते हैं; तीसरे 
लड़ाई के घोड़े---जो गोली-गोलो के बीच से निर्भय होकर श्रागें दोड़ते 
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है । इन्हीं की प्रशंसा होती है। मनुष्यों के सम्बन्ध मे भी यही बात सत्य 
हैं। जो लोग जीवन-भर घर का ही बोक ढोते रहते है उन्हे चर-छूपी 
लद॒दू घोड़ा समझता चाहिये | जो लोग बंठे-बेठे आराम से खाते-पीते है 
और एक बॉँधे ढर्रे पर चलते हू या इूसरो के इशारो पर नाचते है बे 
कोतल है । जो लोग साहसपुर्वक जीवन-संग्रास मे श्रागे बढ़ते हे, विध्च- 
वाधाओं के बीच में भी विभ्ेय होकर दोड़ते है और यथाहक्ति पौरुष- 
पराक्रम दिखाते हैं उनकी तुलना युद्धाइद से की जा सकती है। वे ही 


नरवीर माने जाते है । लोक छे उन्हीका गुणा-गान होता है । 


वीर को परीक्षा विपत्ति से होती हैं । जो संकट और संघर्ष से पड़ 
कर भी नही घवड़ाते वे ही बुद्धियान्‌ तथा श्रमा माने जाते हे--संकटे 
हि परीक्ष्यच्ते प्राज्ञाः शराइच संगरे ।! ऐसे व्यक्ति को विजय मिले या न 
सिले, उसका बल-विक्रम ही उसके लिये गोरव-प्रद होता है । संस्कृत मे 
एक जनोदित है---“दन्तभज्भेषपि नागानां इलाध्यो गिरिविदारणे । पहाड़ 
से भिड़ने के कारण यद्यपि हाथी के दाँत टूट जाते है, फिर भी इस बात 
से उसकी प्रशंसा होती हैं कि उसने पर्वत को तोड़-फोड़ डाला ! विष-पान 
से शंकर का छंठ भले ही काला हो गया, परन्तु उससे लोक को उनकी 
अलोकिक क्षमता का परिचय सिला श्रौर उनका यहा अधिकाधिक उज्ज्वल 
होगया । क्दिनाइयो मे ज्लरवीर की महिसा इसी प्रकार प्रमाणित होती 
है । पुरुषार्थी श्रापत्तियों का आह्वान करता हैं ।-- 


“कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयश है। 
मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में ॥? 
--रामनरेश त्रिपाठी । 
जिस समय विषम परिस्थितियों में कोई व्यक्ति केवल अपने बल पर 
असाधारण पराक्रम दिखलाता है, तभी उसके रूप में श्रात्मवीर का दर्शन 
होता है। अमेरिका के अन्य विचारक एमसेन का कथन है कि 'जब 
कोई आदसी समस्त विजातीय सहायता को छोड़कर एकदम अकेला खड़ा 
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होता है, तभी वह सुझे शक्तिशाली एवं विजयी दीखता है (--“१६ 35 
गए 88 & ग्राधा 909 07 थी था 50०70 876 59805 2076 
ईद ! 58७ धार क्‍0 06 हणाए धातं $0 [ञाठ्शशो. 

जिस समय कोई पुरुष सत्य और न्याय के सिद्धान्तों पर दृढ़ होकर 
आक्रमणकारियों के वार को भेलते हुये भी अपने करेव्य का पालन करता 
है, तव हम कहते हे कि वह धीर-वीर हे, धन्य हैँ ।---व्याय्यात्पव: प्रवि- 
अलबन्ति पद न धीरा: ४ गाँधीजी ने कहा है-- 

“सच्चा दौर वही है जो गोलियों की वर्षा में भी अपने स्थान पर 
दृढ़तापुर्वेक खड़ा रहे ॥ राजा अम्बरीष ऐसे वीर थे। वे अपने, स्थान पर 
बराबर खड़े रहे। और यद्यपि दुर्वासा ने जो-कुछ ब्रे-से-चुरा करना चाहा, 
बह सव-कुछ कर डाला, तथापि उन्होने उँयली तक न उठाई ४ 

दरवीर के और भी लक्षए हे, जिनमें से एक विशेष रूप से उल्ले- 
खनीय यह हैँ कि वह शत्रुओं का भक्षक भले ही हो, किन्तु दीनों का और 
सज्जनों का रक्षक ही होता हैं। उठे हुये लोगों को गिराने में उतना 
गौरव नहीं हे जितना गिरे हुये लोगों को उठाने में | मारने वाले से तारने 
वाला श्रेष्ठ होता है ॥ विध्वंस करने की अपेक्षा निर्माए करना मनुष्य के 
लिये श्रेयस्कर हूँ | सच्चे शूर के चरित्र सें ये विशेषतायें सिलती है । इस 
प्रकार के लक्षणों से युक्त पुरुष की धन्यता सें किसको सन्देह होगा ! 

(ड) त्यागी :--त्यागी धन्य है । उसे दुनिया पुष्यात्मा, सुकृति और 
देवतास्वरूप मानती है । त्यागी वह है जो अपनी विभृतियों को दूसरों के 
लिये दान कर देता है--अर्थात्‌, जो दूसरों के काम श्राता हैं । संसार 
में देने वाले का ही मान होता है, छीनने वाले का नहीं ॥ दीयक इसलिये 
धन्य हैं कि वह स्वयं जलकर भी दूसरों को प्रकाण देता है, छोटा 
होकर भी समय पर सब के काम आता है ॥ साहित्यिक धन्य है क्योकि 
चह दूसरे को अपना रस देकर स्वयं सूखता है, दीपकवत्‌ जलता 
है । माता बन्य हैँ क्योकि वह अपने रक्त से पुत्र का पोषण करती है। 
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इस भ्रकार' त्यागी हारा लोक का उपकार होता है ॥ जिसका आप 
उपकार करेंगे उसकी दृष्टि में श्रवद्य घन्य होगे। साधारएा व्वयहार 
में हो देखिये--श्रापको इसरों से धन्यवाद तभी मिलता है जब आप 
उनकी सुविधा के लिये कुछ त्याग करते है। रेल-यात्रा में स्वयं थोड़ा 
कष्ट उठाकर किसी सहयात्री को बैठने या लेटने का स्थान दे दीजिये चह 
श्रापको क्रृतज्नतापुवंक धन्यवाद देगा। त्याग में जो दूसरो के काम आने 
की भावना रहती है, घही गौरवदायिनी है । जिस प्रकार शरीर को 
त्यागकर श्रात्मा परमात्मा में मिल जाती है, उसी प्रकार स्वार्थ को त्याग 
कर मनुष्य लोक में व्याप्त हो जाता है । 


किसी के शआत्मत्याग से उसकी व्यक्तिगत हानि भले हो हो, लेकिन 
उससे जीवन के नेतिक श्रादर्शों की प्रतिष्ठा होती हैं । इसलिये समाज 
उसके प्रति ऋणी रहता है । राम ने लोकमर्यादा की रक्षा के लिए राज्य 
और स्त्री का परित्याग किया था, इसलिये लोक उन्तको धन्य कहता है । 
लक्ष्मए ने भ्रातृ-सेवा के लिए अपनी सत्ता ही मिटा दी थी, इसलियें 
श्राजतक भारतीय जनता उनकी सराहना करती है। जिस सुमित्रा ने 
पुत्र-मोह त्यागकर लक्ष्मण से वार-बार कहा था--जाश्रो, (राम के साथ 
वन को) स्वच्छन्द सन से जाओ--सुमित्रा गचछ ग्च्छेति, पुनः पुन- 
रुवाच तम्‌' (रासायएा )---उसे कौन(नहीं धन्य कहेगा ? इस प्रकार के श्रौर 
भी उदाहरण दिये जा सकते है । उनसे यही सिद्ध होगा कि नैतिक सिद्धांतों 
की रक्षा के लिये जो व्यक्ति श्रपनी भौतिक सम्पदाश्नो का जितना ही 
अ्रधिक त्याग करता हैं, वह संसार का उतना ही श्रधिक श्रनुराय पाता हे । 


मनुष्य का संबसे बड़ा त्याग है प्राए-त्याग | कर्मवेदी पर श्रपने जीवन 
का बलिदान करने वाला प्राणी सर कर भी श्रमर होता है। वीरंगति पाने 
वाले को विजयी से भी श्रधिक गौरव मिलता है। उसके लिये संसार अपने 
ग्रसंख्य कंठों से एकस्वर से घोषित करता है कि वह नृदेव है, श्रक्षय कीर्ति 
का अधिकारी है, धन्य है । कबीर के शब्दों में-- 
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“सिर राखे सिर जात है, सिर काटे सिर सोय । 
जैसे बाती दीप को, काटि उँजियारा होय ॥” 
हमारे ही छत्दोबद्ध शब्दों सें--- 


“चढ़ती देव-पदारविन्द्‌ पर ज्यों अंजली सुमन की। 
राष्ट्रदेवता-चरणों पर त्यों बलि चढ़ती सज्जन की ॥ 
शिरोधाये होते प्रसून वे शाखा-च्युत होकर भी। 
सान्‍्य नहीं होते हैं कंटक रहकर द्रमदल पर भी ॥” 

--अंगराज | 
भोगी का भव-वेभव तो क्षणिक होता है, किन्तु त्यागी की विभूतियाँ 


कभी नष्ट नहीं होतीं ॥ भोगी (विपयी, सर्प) से लोग भागते है, त्यागी 
को श्रपनाते है ॥ 


(च) विजयी :--संघर्षमय जीवन में विजयी धन्य है ॥ दंगल जीतने 
वाले का भी लोग सत्कार करते है, महत्कार्यों में सफलता प्राप्त करने 
वाले का अभितनन्दन क्यों न करेंगे ! कर्म-सिद्धि से कर्मंवीर को गौरव 
सिलता हो है । उससे उसकी श्रात्मयोग्यता प्रमाणित होती है ॥ 

सतलव-समाज सें छल, प्रपंच और अधर्म से क्ृतकार्य होने वाला 
विजयी नहीं माना जाता ॥ दूसरों के अधिकार छीवकर और बुरे-से-बुरे 
शत्रु को भी श्रन्याय से पराजित करके कोई विजयी नहों हो सकता १ 
संख्यावल से जीतना भी प्रतिष्ठाजनक नहीं है । करता और धृष्टता से 
क्षएिक प्रतिष्ठा पाना भी विजयी होने का प्रमाए नहीं है ॥ 

विजयी वह है जो नैतिक सिद्धाल्तो के अनुसार अपने पौरुष-पराक्षम 
से विरोधी शक्तियों का दसन करने से समर्थ होता है । सत्य और न्याय 
जिसके पक्ष में रहते हे, उसको विजयी मानना चाहिये । ऐसा व्यक्ति झत्र॒ 
को ही नहीं, लोक-हृदय फो भी जीत लेता है। हु 

अस्त्र द्वारा झत्रु पर अ्रधिकार पाने वाल ही विजयी नहीं कहलाता। 
शास्त्र, अर्थात्‌ ज्ञान और तक से विरोधियों को परास्त करके वशीभूत 
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करने वाला भी विजयाधिकारी होता है । सबसे श्रधिक प्रभावशाली 
विजयी वह है जो प्रेम ओर सद्व्यवहार से दूसरो को श्रपने श्राधीन कर 
लेता है। पत्नी के हृदय को प्रेम से जीतने वाला ही तो उसका वीर 
(पति) माना जाता है। कठोरता की श्रपेक्षा मुदु उपाय से जीतने की 
महिसा अधिक है । कामदेव ऐंटम बस नहीं सारता । वह बडी सुकुमारता 
से पुष्पवाणं ही चलाता है, फिर भी वह सर्वविज्येता है। सारां संसार 
उसके श्रागे नित्य दंडवत्‌ प्रणाम करता हूँ | 


जननायकत्व लोकरंजक चरित्र से सिद्ध होता है । शासन करने वाला 
उतना लोक-प्रिय नहीं होता जितना लोक-सेवक | लोक-सेवा से सनुष्य 
जनता का हृदय-सम्राद बन जाता है ।--- 

“सेवा है महिमा मनुष्य की, न कि अति उच्च विचार द्वव्य-बल । 
मूल हेतु रवि के गौरव का, है प्रकाश ही न कि उच्च स्थल ॥” 
+स्वप्न | 

“जन-गएा-मन-प्रधिनायक' का जय-गान कंठ-कंठ से होता है ॥ 

(छ) सज्जन :--सानव-समाज में सज्जन धन्य हैं। सज्जन होना 
सहज नहीं है। संसार में किसी भी वस्तु का वनना कठिन है श्रौर व्िगड़ना 
सहज । मनुष्य का भी सीधा होना कठित हैं श्रौर ठेढा होना सहज । 
कुटिल श्रौर कपटी होना सरल है, परन्तु सरल श्लौर साधु होना बहुत 
कठिन है । इसलिये सज्जन को धन्य मानना ही चाहिये। 


सज्जन श्रपने जिन गुणोरे से प्रशांसित होता है, उनमें से दो-चार यहाँ 
उल्लेखनोय है । 

सज्जन को एक पहचान यह है कि वह बाहर-भीतर से एक श्रर्थात्‌ 
सरल, निष्कपट होता है। यह एक श्रसाधारण गुए है। बड़े-बड़े विह्यन्‌ 
भी साधुता से वंचित होने पर शठ हो जाते है । उनका कोई विश्वास 
नहीं करता ३--- 
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“दादू कथती और कछु, करनी करे कछ ओर। 
तिलते मेरा जिड डरे, जिनके ठीक न ठोर॥7 
ऐसे वंचकों को सभ्य समाज ठुलसी के शब्दों में यह कहकर इुंत- 
कारता है-- 
“करि हंस को वेष बड़ो सबसों, 


हर, 


तजि दे वक वायस की करनी |? 


वास्तव से, मनुष्य की सरलता उसे सर्वेप्रिय, सबका विश्वासपात्र 
बनाती है। सरलता का अयये है आडस्बरशुन्यता, सन-बचन-कर्म की एकता, 
व्यक्तित्व की स्पष्ठता | सरल जीवन श्ौर उच्च विचार का सुसंस्कृत 
व्यक्ति ही सज्जन साता जत्ता हैं 
लोकधर्स की मर्यादा से स्थिर रहना भी सज्जन का एक मुख्य लक्षण 
है। प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर ही सुन्दर लगती है | गाय भी जबतक 
अपने स्थान पर रहती है, तबतक वह भली लगती है । लोग उससे प्रेम 
करते हैं । लेकिन वही जब किसी के खेत में चली जाती है, तो वह उसे 
लाठी लेकर सारदे दौड़ता है। मनुष्य का भी यही हाल हैं। जबतक 
वह छपनी सर्पादा का पालन करता है, उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली बना 
रहता है । मर्यादा का उल्लंघन करने दाला व्यक्ति लोक-निन्दित हो जाता 
है| स्त्री को गृहिणी का ओर पुरुष को गृहस्थ का गौरव तभी सिलता 
हैं जब वे अपनी-अपनी सर्यादा को निभाते हैं ॥ सभी विषयों से ऐसा ही 
समझना चाहिये | मर्यात्य-अष्ट होने से मनुष्य का गौरव नष्ट हो जाता 
हैं। सज्जन अपनी सच्चरित्रता के कारण श्रेष्ठ एवं सम्मान्‍्य होता है। 
सज्जन को हम उसके सद्व्यवहार से पहचाचते है ॥ वह विनयी, 
सूदुभाषी, शिष्ट और श्ान्त तथा प्रोपकारी होता है । साधारण व्यक्ति 
में ये सद्युणा नहीं सिलते ॥ नोच पुरुष थोड़ा-बहुत सम्पन्न होते ही दुवि- 
नीत भ्ौर प्रसादी हो जाता है, परन्तु सत्पुरुष उच्चति के साथ ऋधिकाधिक 
विनयी, सुशोल और उदार वन जाता है । एमर्सन ने कहा है कि बड़ा 
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आदमी सर्दा छोटा बनने को (भुकते को) तैयार रहता है--५५ 2०4६ 
पिद्धाए 45 89998 शतपर/ 00 96 76086 ? अपनी सोम्यता से वह समाज 
में चन्द्रमा की भाँति सुशोभित होता है ॥ 


मृदुभाषिता ही सज्जनता की पुरी पहचान नही है। सत्यवादिता 
उससे भी अ्रधिक आझ्ावदयक है। सज्जव बात का धनी होता है, प्राण 
देकर भी वह अ्रपते प्रणा की रक्षा करता है। संसार पेसों के धनी की 
अपेक्षा बात के घती को अधिक गौरव प्रदान करता है । सत्यवादो, दढ़- 
प्रतिज्ञ का सत्कार और मिथ्यावादी एवं प्रतिज्ञादुर्बल का तिरस्कार सभ्य 
जगत्‌ सें सदा से होता श्राया है। जनता ऐसे ही सनृष्य को धन्य कहती 
है जिसका आदर्श होता है--भप्रान जाइ बर बचत न जाई---मानस । 
सज्जन की महत्ता इस प्रकार के गुणों से सिद्ध होती है। 

(ज) ज्ञानी :--श्ञानी धन्य है। संसार में सूर्खो की उपासना नहीं 
होती, चाहे वे कितने ही वेभव-सम्पन्न क्यो वे हो। मनुष्य का भूषएा 
उसका ऊपरी ठाठ-बाठ नही, उसका ज्ञाच है। नीति का एक इलोक है-- 

“अत्षराणि परीक्ष्यन्ताम्बराड्म्बरेशण किम्‌। 
शस्सुरम्बरहीनोडपि सर्वज्ष: कि न जायते ॥7? 

दीन-हीन भनुष्य भी यदि ज्ञानी हो तो वह मान्य है । बालक सी 
यदि ज्ञानवद्ध हो तो वह वयोवृद्ध श्रज्ञानी से श्रेष्ठ है। ज्ञानी का सस्तक 
सदा ऊंचा रहता है । 

ज्ञानी कौन हुँ ? बहुत-से झास्त्रो को रद कर परीक्षा पास कर लेने 
बाला ज्ञानी नहीं साना जाता । दुष्कर्म में प्रदीए को भी ज्ञानी नहीं कह 
सकते क्योकि कुकर्स में तो सभी निपुण होते है--कुछ्वत्ये को न पंडित: हैं 
ज्ञानी वह हैं जो विद्वान हो, एक या अ्रदेक विषयों का सर्मज्न, दोयज्ञ, 
विज्ञेषत हो। उपयोगी विद्या के जानकार को विद्वात्‌ कहते हैं। इस प्रकार 
की “विद्या से ज्ञीक्ष ख्याति मिल जाती है---“विद्यया ज्यापिता स्याति:--- 
कौटिल्य । इसके लिये प्रमाण की आवश्यकता चहीं है। “विद्वान्‌ सर्वन्न 
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पूज्यते ।! उसकी पूजा का रहस्य यह है कि वह सर्वताधारए से अधिक 
ज्ञान-सस्पन्न, दूरदर्शी और विवेकी होता है १ 

ज्ञानी वह है जो गुणी हो, जिसे किसी विषय का रचनात्मक ज्ञान 
हो । कलाकार को हम ज्ञानी कह सकते हैं। सफल वक्ता, व्यवहारदक 
ओर कार्यकुशल को ज्ञानी ही माना जाता है । उनके गुणों से मानवीय 
योग्यता का परिचय सिलता है, इसलिये वे प्रशंसा के पात्र होते हैं ३-- 


“साहव तें सेवक बड़ो जो निज धरम सुजान । 
राम बॉघि उतरे उदधि, लॉधि गये हनुमान ॥” 
हनूमान्‌ कार्ये-दक्ष होने के कारण राम की दृष्टि में भी भनन्‍्य ये। 
कृष्णा नीतिज्न होने के कारण सर्वोपरि थे ॥ इसी प्रकार कितने हो लोग 
झपनी वाग्मिता के कारए प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा पा घुके है । 


ज्ञानी उसे कहते हे जो प्रतिभावानू--मौलिक विचारों का रूष्टा हो ॥ 
कवि, विचारक, सुलेखक, आविष्कारक आदि इसी श्रेणी में आते हैं । 
उनकी कृतियों से उनकी ग्रदुभुत क्षमता का पता तो चलता हो हैं, लोक 
फा उपकार भी होता हे । इसलिये वे सर्वसाधारण के सम्मान-पात्र होते 
है । सुप्रसिद्ध क्रियोद्यमी स्वर्गोय हेनरी फोर्ड ते श्रपती आत्मकथा सें लिखा 
है कि विचार करना किसी भी सनुष्य के लिये सर्वाधिक दुष्कर कर्म है; 
संसार में विचारकों की संख्या बहुत कम होने का संभवतः यही कारण 
हे---पृ।ातत 8 38 6 गथ्वत०७४६ जतठार शाए ग्राध्ा ०37 60, जतिएंत 
5 छा0030[ए (6 7९507 ज्ञात ७ ६४४९ 50 (6ए (्रंप:टा5.? 
+>२45 ४ 4धवं विकाट- 
दुर्लेभ नर-चिन्तामणि का भान होना उचित ही है। ज्ञानी की सहिमा 
के सस्वस्ध में और भी लिखा जा सकता है । परन्तु यहाँ एक ही बात 
कर कहना पर्य्याप्त हँ--यः क्रियाचानू स पंडित:--विराद्‌ पर्व ॥ क्रिया- 
चान्‌ की सान्यता के सम्बन्ध सें हम ऊपर लिख चुके ह। 
सारांश +--सारी बातो का सारांश यह है कि संसार सें सच्चा 
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गौरव पाने के लिये मनृष्य को गुण और चरित्र से महानू--मानी 
झौर नामी--होना चाहिये। क्षएासात्र का गौरवपृएों जीवन भी एक 
शताब्दी के गोरवहीन जीवन से कहीं अच्छा साना जाता है ॥ उसीका 
जीवन धन्य है जो श्रपनी योग्यता से उत्तरोत्तर गौरवोपाजजन करता है 
और अपने यश्य को कलंकित नहीं होने देता । 


4९१२३ 


आत्म-निरीक्षरा 


अी---क-नी डच ओ 


१--व्यक्तित्व का खोदापन 


पुराए-प्रसिद्ध राजा बलि से एक भूल हुई थी ।.बे वास्त के विराद 
रूप को नहीं पहचान सके । संसार में बहुत से लोगो को इस प्रकार का 
घोखा होता है । वे कितनी ही बातो या वस्तुओं को साधारण एवं उपेक्ष- 
एोय ससभते है । यह समझ की भूल है १ वासन से विराट, बिन्दु से 
सिन्धु और क्षए में युग समाया रहता है । नेपोलियन ने कहा है कि बहुत 
सी घटनाये देखने मे तो बहुत छोटी ज्ञात होती है, परन्तु उनका परिणास 
प्रायः बहुत बड़ा होता हें---*8एशआ5$ 9६ 5९७४ प्रणाप आाभी तीशा 
92९० एथए शाध्वा 7०5पँ(४.” कोई भी बात या कोई भी वस्तु अथवा 
घटना केवल ऊपर से छोटी होने के कारए तुच्छ नही हो सकती । 
साधारण खाँसी क्षय की जननी बन जाती है और सामूली हँसी 
भागड़े की जड़ | एक छोटे-से फोड़े में भी अ्रसह्य वेदना छिपी रहती है । 
एक छोटी-सी मकखी के रूप में कभी-कभी मुत्युवाहिदी धुमधास से धावा 
करती है। अ्रच्छे-से-अच्छे भोजन को भी एक सकक्‍खी दूषित एवं विषवत्‌ 
त्याज्य बना देती है । पैर मे चुथे हुये कॉटे से सम्पुर्णा शरीर व्यथित हो 
जाता है । एक कील के निकल श्ाने पर बढ़िया-से-बढ़िया जूता भी नहीं 
पहना जा सकता | बहुत-सी वस्तुयें देखने से तो छोटी लगती है, परन्तु 
वास्तव में बड़ी खोटी होती हे । उनके महत्व को अस्वीकार नही किया 
जा सकता | 


उस छिद्र को सोचिये जिसके कारणा किसी सुपात्र की उपयोगिता 


पक 
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कम था नष्ट हो जाती है । सिदके का खोटापन देखने में बहत छोटा होता 
है, लेकिन उसीके कारण तो सारा सिक्का बेकार हो जाता है । उसे कोई 
दो कोड़ी को भी नहीं पुछता। पंडितराज जगन्नाथ ने सत्य कहा है कि 
जैसे ओषधियों में श्रेष्ठ लहसुन अ्रपने तीक्ष्ण गन्ध के कारण निन्‍्य है, उसी" 
प्रकार अनेक गुएा-सम्पन्त पदार्थ एक दोष के होने पर भी निन्दरित माना 
जाता हैं ।-- 

“अमितगुणो5पि पदार्थों दोपेशेकेन निन्दितों भवति । 

निखिलरसायनमहितो', गन्धेनोग्रेण लशुन इब ॥” 
--भमिनी-विलास | 

दोषों को साधारण नही मानना चाहिये। अनेक गुणों के सामने एक 
दोष देखने में कम या छोटा भले ही लगे, परन्तु उसका प्रभाव वसा ही 
हो सकता हें जसे दूध में पड़ी सबल्ली का। एक दुर्गुए्ण सो सदगुऐों को 
ढेंक सकता हैँ । प्रायः कुछ लोगों के सम्बन्ध में यह कहा जाता हैं कि उसमे 
यदि शअ्रमुक दोष न होता तो वह छुछ-का-कुछ होता । इस कथन में सचाई 
हैं । एक दोष से भी मनुप्य का व्यवितत्व खोटा हो जाता है । शेख सादी ने 
कहा हैँ कि पचास बरसों की बहुत-सी नेकनासी को केवल एक बदनामसी 
मट्यामेट कर देती है। 

मनुष्य के स्वभाद, चरित्र, विचार, दृष्टिकोए, बात-व्यवहार श्नादि में 
क्रिसी भी प्रकार की त्रुटि या कसी उपेक्षणीय नहीं है | उपेक्षणीय होती 
तो किसी चिह्वात्‌ क्षी कोई छोटी भूल लोगो को बहुत न खटठकती | इसे तो 
सभी जानते है कि कभी-कभी एक श्रसावधान्री से भी बड़े-वे कास बिगड़ 
जाते है और एक मामूली गलती के लिये मनुप्य को वाद में बहुत पछताना 
क्लौर दवना पड़ता हैँ । समझ की थोडी भूल रो बड़ेंबड़े अम और 
अ्रनर्थ होते है । मन में एक छोटा हक पैदा होकर बहुत डठिनो के भेम- 
दिः्दास को जड़ से उखाड़ देता है । विचारो की थोड़ी सकीएता या 


तुच्छता बड़ेंन्वड़ो को हल्की या छोटी तवीयत का आदसी बना देती हैँ । 
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सन की दुर्भावना से मनुष्य का सम्पूर्ण व्यवहार दूषित हो जाता है। इसी 
अकार व्यवहार की एक चूक या सावारण उपेक्षा से बच्छे मित्रों में भी 
परस्पर मनोमालिन्य हो जाता है। आपका फोई स्नेही या स्वजञन यदि 
आपकी कोई छोटी-सी वात न माने तो झापको कितना घड़ा धक्का लगता 
है ! श्रवहेलना साधारण हो सकती है, परन्तु उसका परिणाम साधारण 
नहीं होगा ।॥ 
कित्तनी ही ऐसी साधारण प्रतीत होने वाली बातें हैँ जिनसे मनुष्य 
की अ्रभद्रता, श्रदूरदर्शिता श्लोर अयोग्यता प्रमाणित होती है । जिस प्रकार 
एक छोटे धब्बे से भी किसी सुन्दर चित्र फी शोभा नप्ठ हो जाती है, उसी 
अकार एक कलंक से मानव-चरित्र की महिमा घट जाती है । एक अंग 
की दुर्बलता का प्रभाव सम्पूर्ण जीवन पर पड़ता हैं। श्रतएव उन्‍ततिकाम 
सनृष्य को अपने छोटे दोषों के प्रति भी श्रसावधान नहों रहना चाहिये । 
उनसे प्रतिप्ठा-हानि के श्रतिरिकत कर्म-हानि भी होती है ॥ छोटी चातों 
में सतर्क रहना ही कार्य-दक्षता का प्रमाण है । कारीगर के हाथ की सफाई 
'का पता तभी चलता है, जब वारीक-से-वारीक काम में फहीं फोई भूल-चूक 
न हो। सासूली छूट से उसकी श्रयोग्यत्ता प्रकट होती है ॥ जीवन की 
कारीगरी में भी इसी प्रकार की निर्दोषता चाहिये ॥ एक विलायती 
विचारक ने ठीक ही कहा है कि छोटी-छोटी बातों से पृणुता प्राप्त होतो 
है और पूर्णाता साधारण वस्तु नहीं है । जबतक किसी वस्तु में कोई कमी 
है, तवतक तो वह अपू्ां श्रोर सदोष ही रहेगी । उस कमी को दूर करना 
चाहिये जिससे सारी वस्तु का महत्त्व कम होता हैं । 
| अपने दोषों की उपेक्षा अथवा उनको छिपाने की चेष्टा करना सू्खता 
पट को आप स्वयं उनकी उपेक्षा कर सकते हे, परन्तु जाँच करने वाले तो 
नह पकड़ ही लेंगे। दुष्टो को आँखें तो उन्हों पर रहतो हे क्ष्योंकि उन्हीं 
के द्वारा आपकी हानि हो सकती है। छिद्र पर प्रहार करके ही तो श्र 
विजयी होते है । एक नोतिकार ने सत्य कहा हैं कि अपने दोषों को 
सुधारना ही शत्रु से बदला लेने का सर्वोत्तम उपाय हैं। उनकी ओर ध्यान 
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न देने से श्रात्मवल ऋरमशः क्षीण हो जाता है । अपने दोषों को आप 
चुपचाप पचा भी नहीं सकते । इस श्रम में नहीं रहना चाहिये कि संसार 
आपको नहीं पहचानेगा। संसार से श्राप श्रपनें को छिपा नहीं सकते । 
चह परम पारखी, प्राचीत श्रनुभवी एवं त्रिकालदर्शी है--सु्ये, चद्ध और 
तारों के तथा श्रसंख्य प्राणियों के नेत्रों से आपको प्रत्येक क्षण घर-घर 
कर देखता है। उसके पास पवन-जेसा गुप्तचर है जो श्रापके श्रन्तस्तल 
में भी प्रवेश कर सकता हैँ। श्राप उससे श्रपने दुविचारों को भी छिपाकर 
नहीं रख सकते | आपके सुमन या कुसन की सुगन्ध या इुर्गेन्ध द्र-हुर तक 
पहुँच ही जाती है। दुर्युणों का विज्ञापन बिना अखबार में छपाये ही हो 
जाता है । श्राप स्वयं उसे चाहे न पढ़िये, लेकिन दूसरे लोग तो बिना पढ़े 
मानते ही नही । 
२--स्वछिद्रान्वेषण 
ऐसी दक्षा में प्रत्येक व्यक्ति को उचित हैं कि वह जीवन एवं 

सत्सम्वन्धी प्रत्येक विषय को सुक्ष्म दृष्टि से देखे और श्रपतरी च्रुटियों को 
पहचान कर यत्लपुर्वक उनका सुधार करे। एक पादचात्य पंडित ने लिखा 

हैं कि प्रत्येक कार्य में छोटी बातों का सुक्ष्म निरीक्षण ही सफलता का 

रहस्य है । जिस ढंग से कोई व्यवसायी अ्रपना रोकड़ सिलाता है, उसी 

ढंग से सबको श्रपने जीवन का हिसाब-किताब ठीक रखना चाहिये ॥ एक 

पैसे की भूल से रोकड़ गड़बड़ा जाता है; उसी प्रकार एक भी चुटि से 

जीवन में गड़बड़ी आ जाती है । 

मनुष्य को दोषज्ञ होना चाहिये । दोषज्ञ होने का अर्थ परहछिद्रान्वेपी 

होना नहीं है। परछिद्रान्वेषणा में तो सभी प्रवीएा होते है। दोषज्ञ वह है जो, 
अपने दोबों का भी जानकार हो । जैसे, सच्चा ज्ञानी वह है जो आत्मज्ञावी 

हो । यह बड़ा कठिन कार्य है। दूसरों की पीठ तो हर कोई देख लेता है, 

लेकिन स्वयं अ्रपनी पीठ कोई आसानी से नहीं देख सकता ॥ उत्ते देखना 

भी श्रावश्यक हैँ । 


$+ 5 
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श्रव प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य श्रपन्ी घुराद्यों फी छानणोन था 

गलतियो की जाँच-पड़ताल फैसे फर सकता है ? नीति झा बचने है कि 

कोई किसी के सासने उसकी घुराई नहीं फरता, अतः अपने दोधो को 
स्वतः लोक-वास्त्र की दृष्टि से देख लेना चाहिये ।--- 


“प्रत्यक्ष दुगु णाननेव चकतु' शकनोति कोप्यतः । 
स्वठुगु णान्स्वयं चातो विझशे लोकशास्त्रतः ।? 

इसीको हम आत्म-निरीक्षण या स्वछिद्वान्वेषण कहते है । इल उपाय 
से अपने स्वभाव, दृष्टिकोए, विचार और व्यवहार पश्रादि की परीक्षा 
करने से मनुष्य को अपनो बहुत-सी कमज़ोरियों का पता चल जाता 
है । संसार को दोष देने के पूरे अपने दोषो को भी देख लेना चाहिये । 
संसार को श्रन्धकारसय कहने के पहले यह देख लीजिये कि कहीं आपके 
हृदय-सदन सें ही तो श्रेंघेरा नही है । श्रपतो उस सनोव्यया को दूँढिये 
जिसके कारण हे में भी झ्ापको विषाद की ही छाया दिखाई पड़ती है । 
यदि दुनियां घुंधली दिखाई पड़ती है तो उसे हो दोष सत दीजिये | संभव 
है, आपकी दृष्टि में ही घेंघलापन हो | किसी काम के विगड़ने पर उस 
काम को श्रथवा विध्न-बाघाओो या बेचारे वृद्ध विधाता को ही दोष भत 
दोजिये । अपने वुद्धि-दोष श्रौर कर्स-दोष पर भी विचार कीजियें । यह 
देखिये कि आपकी मति तो कुंठित नहीं है, श्रापक्ती मानसिक क्लीवता ही 
ता आपकी असफलता का कारण नहीं है ? जो विक्वार ह्लापको बाहर 
दिखाई पड़ता है, उसका सूल स्वयं आ्रापके भीतर हो सकता है ॥ ठीक से 
पता लगाइये तो अनेक पाप-तस्कर आपके सत्र के महल में घुसे हुये 


सिलेंगे। उन्हे स्वयं श्ौर दूसरो की सहायता लेकर भी उसी प्रकार पकड़िये 
जसे कोई चोर को पकड़ता है ॥ 


इसरो को दृष्टि का लाभ इस प्रकार लिया जा सकता है | मान लीजिये, 
लोग आपको दुतकराते हे---आपका तिरस्कार करते है । उस श्रवस्था में 
उन पर रोष करने के पहिले उनकी दृष्टि से स्वदोष का अवलोकन 
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कोजिये । अपनी उस गन्दगी की ओर ध्यान दीजिये जिसके कारण लोग 
आपसे नाक-भौंह सिकोड़ते है । यह देखिये कि कहीं आप ही में तो इवान- 
वृत्ति--अर्थात्‌ काठने दौड़ता, भूंकता, जीभ निकाले रहना, दूसरों के 
हार पर पड़े रहना, भगाने से भी न भागवा, स्वार्थवश सबके पीछे घुमना, 
श्रादि--नहों है ? यदि आपसे ऐसे लक्षण होगे तो आपका श्रादर कोई 
भला आदसी केसे करेगा ? यदि कोई आ्रापका विश्वास नही करता तो यह 
देखिये कि आपकी विश्वासपात्रता में कहां कमी है। यदि लोग आपसे 
चउौंकते हे तो उन्हें बुरा-मला छहने के पहले श्रपनी उन दुर्बलताओ को भी 
देख लीजिये जिनके कारण उन्हे आपसे सावधान रहना पड़ता है ॥ यदि 
आपको दूसरों से सम्मान नही मिलता तो इस बात पर विचार कीजिये कि 
आप युएा-चरित्र से, वास्तव में, सम्मान के योग्य भी हे या नहीं । भूख 
लगने से ही किसी को भोजन नहीं सिलता । जो अध्यापक यह कहते है 
कि श्राजकल के शिष्य पुर्वकाल के छात्रों की भाँति गुरु-भकत नहीं होते 
और जो बाप यह कहते है कि आजकल के लड़के पिता को देवता-तुल्य 
नहीं सानते उन्हें यह भी देखना चाहिये कि उनसे स्वयं गुरुता और देवता- 
पतन का अ्रभाव तो नहीं है । प्रतिष्ठा तो योग्यता के अनुसार ही मिल 
सकती है । यदि आप स्वयं अभद्ता की मूर्ति होगे तो कोई श्रापको 
भद्व-पुरुष मानकर दयों पूजेगा ? यदि लोग श्रपकी बात नहीं सुनते तो 
आपको स्वयं देखना चाहिये क्ि आपकी वात सुनने या सानने लायक 
है भी या नहीं । यदि लोग आपको उल्लू बनाते या समझते है तो उन्हें 
बाद में दोष दीजिये | पहले यह तो सोचिये कि किसी के बनाने से आप 
उल्ल्‌ क्‍यों बन जाते है ? आप में कुछ उल्लूपन होगा, तभी तो लोग दूसरों 
को छोड़कर ज्राप ही को उल्लू बनाते होगे। ग्रपतती उन दुर्वेलताश्रों को 
देखिये जिनके कारण दूसरे लोग क्रापकों कमज़ोर समभकर दबाते है। 
यह देखिये कि आप कुछ बुरी आदतो से लाचार 'तो नही है, आपके स्वभाव 
से दब्बपन, मन में किसी प्रकार की सिथ्या धारणा कौर व्यवहार में कोई 
ज्ञुटि त्तो नहीं है ? इस अकार आपको अपने अनेक दोषों का पता चल 


डे 
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जायया । उन्हें सुधार कर आ्लाप अपने को इस योग्य ढना सर्दोंगे कि दूसरों 
के आगे आ्रापको तीचा न देखना पड़े | शात्म-निरीक्षण का यही प्रयोजन है । 

आगे हम कुछ दोषों के उदाहरण देते है । ऐसे दोप प्रायः स्वभावभूत 
होने के कारण अपने को स्पष्ट नही ज्ञात होते, परन्तु उच्से मनुप्य का 
व्यक्तित्व और व्यावहारिक जीवन वहुत-कुछ दूषित हो जाता है । इनके 
आधार पर आप अपनी स्वयं परीक्षा कोजिये । संभव है, आपको अपनी 
कुछ अज्ञात भूलों का पता चल जाय ॥ 


३--आत्मदंचना 


नारद-मोह की कथा बहुप्रसिद्ध हैं । उन्होने श्रपने श्रतिसुन्दर रूप की 
मिथ्या केल्पता करके एक 'राजकुसारी को मोहित करने की चेष्ठा की थी ॥ 
भगवात्‌ ने उन्हें वच्दर का सुख दे दिया था, किन्तु “उर अंकरेउ गर्षे-तरु 
भारी” के कारण उन्हे उसका ज्ञान नहीं था । स्वयंदर में लोग उन्हें बनाते 
थे, लेकिन वे तो अपने को रूपनिधान सान बैठे थे | उचक-उच्ककर 
उन्होंदे बार-बार राजकन्या को श्रपत्ती ओर शझ्लाकषित करने का प्रयत्त 
किया, परन्तु उसने उन्हें वाचर समझकर उनका तिरस्कार किया। श्रन्त 
में बेचारे नारद को सूर्ख बनना पड़ा । शिव के गएों ने उनका उपहास 
किया । इस पर उन्होने पाती में अपना झुंह देखा और क्षुब्ध होकर गएों 
को ही नहीं, भगवान्‌ तक को श्ञाप दे डाला । संक्षेप में यही नारद-सोह 
की कथा हैँ | इस प्रकार का धोखा श्रनेक्त लोगों को होता है ॥ अपने एक 
सिथ्याहप की कल्पता करके वे श्रहंकार में फूलें और भूले रहते है! 
दूसरों को तो वे सहस्र दृष्टियो से देखते हे, परन्तु अपने को एक दृष्टि से 
भी नहीं देखते | अपना मुँह ८ देखना और अपने को कुछ-का-कुछ समभ्ध 
लेना ही आत्मवंचना या सन का घोखा है । इसे सरल शब्दों में हम समकक 
को भूल भी कह सकते है । इसके परिणामस्वरूप श्रनेंक प्रनर्थे होते है 
अुछ उदाहरण लीजिये । बहुत-से लोग अपने विषय में इस प्रकार के 
विचार रखते ह---में सर्वेथा निर्दोष हूँ, अन्य लोगो सें कोई-न-कोई दोब 
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अवश्य है; एकमात्र में ही सच्चा हूँ, इसरे लोगों का कोई भरोसा नहीं 
हैं; मुझ में बुद्धि श्रधिक है, और श्रन्‍्य लोगो सें मर्खता; में जितने काम 
का हूं, उतने काम का दूसरा आदसी नहीं हो सकता; जो कुछ में समभता 
हैँ नही ठीक है, चेसा ही होनां उचित हैँ, आदि-आदि । ये सब मन के 
धोखे है । इनके कारण लोग बहुक जाते हे । उन्हे अ्रपन्ती श्रयोग्यता का 
ध्यान नहीं रहता। अमेरिका के एक धर्रुगुरु ने कहा हें कि जहां कोई व्यक्ति 
अपने को अन्य लोगों की श्रपेक्षा ग्रधिक योग्य या बुद्धिमान ससभता हैं, 
वहीं उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है--- “५७ ज०४८०४६ ह90( |7 ९एशए 
पखाद्या 48 परीकश्षट ॥6 पारि5 गांय्योईइशस (0 06 ॥6  शांइट४ॉ.-.हह॥ 
सआम्राणाड, 
किसी ज्ञान-दुविदग्ध को देखिये तो इस कथन की सत्यता प्रमाणित हो 
जायगी । ज्ञान-दुर्विदुग्ध वह हैं जो श्ल्पञ्ञ होकर भी श्रपने को सर्वज्ञ मान 
लेता हैं । ऐसा व्यक्ति अपने में तो अनेक गुणों की और दूसरों मे नाना 
दोषो की कल्पना करके स्वयं बहुत चतुर बनने की चेष्ठा करता है ॥ उसका 
गला भले हो खराब हो, लेकिन वह बड़े-बड़े गवेयों का गोरव लूठने का 
दुस्साहल करेगा ॥--मति श्रति रंक मतोरथ राऊ---तुलसी ॥ इसका 
परिणाम कया होता है ? परिणाम वही होता है जो “बीछू संत्र न जानहि, 
सांप पिदारे हाथ' वाले का होना चाहिये । हम एक ऐसे मूर्ख को जानते 
है जो कम पढ़ा-लिखा होकर भी यह समझने लगा हूँ कि वह पुलिस- 
कप्तान होने की योग्यता रखता है । पुलिस की पोशाक पहनकर वह घर 
में और साथियो के बीच में कप्तानी का अभिनय करता हुँ श्लौर अकारए 
पैर पटककर चलता है । लोग हँसते है, लेकिन उनकी हँसी का गृढ़ 
श्राशय सूढ़ की समक्ष मे नही आता ॥ श्रसली कप्तान से पत्न-व्यवहार 
करने का भी उसे शौक है । अपने पत्रों में वह अपने “पुलिसरत्वा का 
प्रदर्शत तो करता है, लेकिन वह प्रदर्शन कैसा होता है, इसको इसीसे 
समझिये कि वह कप्तान को कपत्तान लिखता हैं । इस प्रकार जब किसी 
व्यक्ति में जोश अधिक और होश कम होता है, श्र्थात्‌ जब उसका भत्र 
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बढ़ जाता है या मिजाज दहीं मिलता, तव उसे घोखा होता है॥ न तो 
उसे मनोवांछित प्रतिप्ठा मिलती हैं और न सफलता | पतलून को ताक 
सें वह अपनी लंगोटी भी गंवा देता है । 
आत्मवञचना का एक दूसरा उदाहरएा यह हैँ । छुछ लोग स्वरय॑ 
अयोग्य होकर भी अपने को केवल बड़े वाप का बेटा होने के कारए बड़ा 
मानते है । बहुत-से कंगाल भी वाप-दादों की रईसी का भार ढोते हुवें 
मिलते हू १ उनके चरित्र से नकली दड़प्यत प्रकट होता हूँ । ऐसे लोगों के 
लिये यह कहावत है---“रस्सी जल गई पर ऐंठन न गईं । इसी को दंस 
कहते हे--अर्थातू, जो न हो उसका अधभिमान और विज्ञापन करना ॥ 
सामर्थ्य से अधिक अभिलाषायें कभी पूरी नहीं होतीं। जो व्यक्ति शक्ति 
से अधिक पराक्षत दिखाना चाहता है, वह अपने साथ विश्वासघात 
करता है। 
कुछ और उदाहरण लीजिये । कुछ लोग ऊपरी ठाठ-वाठ, वेश-भूषा 
को अपना तथा दूसरों का स्वरूप सात लेते है । उनको दृष्टि में जो पत- 
लूच पहनता हैँ वह साहव बहादुर है, जो बढ़िया-बढ़िया कपड़े पहने और 
वालों को ठोक से कठाये-छेंढाये तथा सेवारे रहे वह चला आदसी है । 
ऐसे लोगों की कसी नहीं है जो अच्छी पदची में अपना बड़प्पन सानते हें 
और इस प्रकार की कासना करते हे कि वेतन “'तीन का ढाई कर दो, पर 
नाम दारोगा घर दो ४! ये सब मन के धोखे है 
बहुत-से लोग स्वयं निर्वेल या निर्वत होकर सहायकों के भरोसे अपने 
को ससर्थे मानने लगते हे । उन नौकरों को देखिये जो मालिकों के बल 
पर झहंकार दिखलाते है | उन कृपमंड्कों को देखिये जो वाहर की दुनिया 
से अ्परिचित होने के कारण अपने सीसित क्षेत्र सें फूले बैठे रहते है । 
उन गृहसूरों को देखिये जो स्त्री-वच्चो पर अपना बल दिखाकर अपने को 
चड़ा वहादुर मान लेते हु । उनकी तुलना कुत्ते से की जा सकती है । कुत्ता 
गाँव का शेर-प्रार्मसह--कहलाता है क्योक्ति गाँव में उसका सामना 
करने वाला इंसरा जीव नहीं होता ॥ ग्ोष्ठश्ब---अर्थात्‌ ग्रोशाले का 
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ऊँत्ता--गोझाले सें ही यरज सकता है | बाहुर उसका साहस नहीं देखा 
जाता। छोटे से स्थान सें अपने को बड़ा सावता आत्मवंचना ही तो है । 
किसी भी कारए से श्षपने सस्वन्ध मे किसी प्रकार का धोखा होने 
पर सनुष्य को दूसरे के सम्बन्ध सें भो धोखा होता है । कोई व्यक्ति जब 
दुनिया की भलाइयाँ श्रपने मे ही देखेगा तो दुनिया की बुराइयो के लिये 
भी उसे स्थाव खोजना पड़ेगा । वे दुराइयां उसे दूसरों से दिखाई पड़ेंगी। 
जो व्यक्ति क्पने को सबसे बड़ा सम केगा, उसकी दृष्ठि से आसयास के 
अन्य व्यपित छोटे लगेंगे। अपने को बहुत चतुर समभने वाला, दूसरों 
को सूर्ख बनाने की ही चेष्टा सें लगा रहेगा । भूल तो चह स्वयं करेगा, 
लेकिन अपना दोष दूसरो के सिर सढ़कर कहेगा कि अमुक की गलती से 
हम ऐसा नहीं कर पाये । उसकी भूल की शोर कोई उसका ध्यान प्राकर्षित' 
करेगा तो वह उसे श्रपमानजनक सानकर श्रपने शुभसम्प्ततिदाता को ही 
दोष देगा ॥ सिथ्या अभिमान होते पर मनुष्य को दूसरो की हितकर बातें 
भी असह्य हो जाती है । सुदासा को अ्रपनी रुत्नी का उपदेश इसीलिये तो 
अप्रिय लगा था कि उसने श्रपने को जन्म से ब्राह्मण होने के कारण 
संसार का स्वयंसिद्ध शिक्षक मान लिया था ॥ तभी तो पॉडेजी बिगड़ 
कर बोले---'सिच्छक हों सिगरे जग को तिय, ताको कहा श्रब देती है 
सिच्छा'--सुदासा-चरित] अपने को बहुत-कुछ समझने वालों की सनो- 
वृत्ति ऐसी ही हो जाती है । 
अपनी श्रपुर्णाता से अनभिन्न होने के कारण लोग श्रापे से बाहर होकर 
डुसरों के साथ अनुचित व्यवहार करते हैँ । मूर्ख यदि इस बात को समझ 
ले कि वह मूर्ख है तो सम्भवतः दुस्साहरुपूर्णो कृत्य नहीं करेगा | मनुष्य 
को झपने सम्बन्ध से धोखे मे वही रहना चाहिये । किसी को यह न सम- 
भावना चाहिये कि सुरू में सदगुणा ही सद्गुणा है । श्रपने इर्गुणों को भी 
देखना चाहिये । हर प्रकार के ज्ञान के साथ अपनी सूर्खेता का ज्ञाब भी 
आवद्यक है। बड़ाई का पता तो आसानी से चल जाता है, अपनी छोटाई 
का पता भी होना चाहिये। श्रपन्नी वास्तविक स्थिति से परिचित होक& 
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जो जैसी स्थिति में हो, उसे वैसा ही व्यवहार करना चाहिये। इससे अनेक 
भावी अ्रसफलताओ का भय नष्ट हो जाता हूं । 


४--आत्मन्लुद्गता 


जिस प्रकार मन का बहुत बढ़ना श्रोर बहकना बुरा है, उसी प्रकार 
सन का छोटा होना और गिरना भी बुरा है। इसके श्रनेक उदाहरएा दिये 
जा सकते है । 


बहुत-से लोग स्वयं ऋपने विषय में ही श्रच्छे विचार नहीं रखते । वे 
इस प्रकार की बातें सोचते ह--मुभमें कोई विशेष युणा नहीं हूं। इूत्तरे 
लोग मुझ से हर बात में अ्रच्छे श्लौर किसी-न-किसी बात में बढ़े-चढ़े हे; 
दूसरे लोग लाख रुपये के श्रादसी हे, उनके आगे से दो कौड़ी का भी नहीं 
हूँ; बड़े आदमियों के आगे मेरे-जेसे मगण्य को कौन पूछेगा; मेरी हस्ती 
ही क्या है, आदि-आदि | दूसरों से श्रपती तुलना करके वे शक्षपने को सर्वथा 
श्रयोग्य और तुच्छ सान लेते हे और प्रत्येक श्रवसर पर अपनी श्रसमर्थता 
एवं चीचता का ही अ्रनुभव करते हे । यही श्रात्मक्षुद्रता है। इसीको हम 
सन का छोटा होना या गिरना कहते है ॥ 


चित्त की दुर्बलता के कारएा बहुत-से लोग समर्थ होकर भी किसी 
प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं लेता चाहते क्योंकि उनका सन पहले से ही 
यह जवाब देकर भाग खड़ा होता है कि से किसी काम का नहीं हूँ । बहुत 
से लोग किसी भी नये काम सें हाथ नही लगाना चाहते भौर इस आशंका 
से भायः दवक कर ही बैठे रहते हे कि कहीं पकड़ न लिये जायें । किसी 
भी प्रकार के सघष से बे दूर, श्रतिदूर भागते है । कितने ही लोग सादें- 
जतनिक कार्यो से इसलिये तदस्थ रहते हे कि उनकी दृष्टि से वहाँ एक नही 
अनेक धुरन्धर सिलते हे जिनके आगे सूर्ख बनने का भय रहता है । कहीं 
वे कोई गलतो पकड़ लें या हँस दें तो क्षुद्रजी को लज्जा के समुद्र में 
डूबकर मर जाना पड़ेगा ॥ सत को सिबेलता और कायरता के कारण 
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सनुष्य को इस प्रकार डूबना-उतारना पड़ता है। वह श्रकारएा भेपता है 
ओर साधारएा आालोचना से भी भीतर-ही-भीतर चुर हो जाता है। 
शिथिल पड़े रहना, बहुत बन-ठच कर निकलता, बड़े लोगो से द्वेष 
करता, दूसरों को दबाने की कुच्चेष्ठा करना, धसकी देना, पर-निन्‍्दा करना 
तथा दूसरो की कृपा-सहानुभूति पर भ्रवलम्बित रहना--ये सब सनुष्य की 
आत्मक्षुद्रता के लक्षण है । श्रपनो दुर्बहताओ को छिपाने के लिये ही लोग 
या तो बचे-बचे घूमते ह या बाहरी तड़क-भड़क दिखाते है श्रथवा दूसरों 
को किसी उपाय से दबाने की देष्टा करते हे । सानसिक दीनता का प्रभाव 
सनुष्य के सस्पुर्ण व्यक्तित्व श्रौर व्यवहार पर पड़ता है । इससे श्ात्म- 
सम्मान नष्ट हो जाता है । एक पाइचात्य पण्डित का सत है कि जो व्यक्ति 
अपने को तुच्छ या श्रयोग्य साच लेता है, वह वास्तव मे स्वयं अपने से 
घृणा करने लगता हूँ । साथ ही वह उन लोगो से भी घृणा करता है 
जिनकी दृष्टि में वह अपने को घृणित सान लेता है । जब वह दूसरों 
से घएा करने लगता है तो दूसरे भी उससे क्यो न घुएग करेगे ? इस 
प्रकार अपनी हो दुभविता से सनुष्य अपने लिये एक विषम वातावरण 
बना लेता है । 
ऋपने गुणों को न पहचानना वास्तव से एक महाडुर्गुण है। किसी को 
यह समझता ही न चाहिये कि में संसार के लिये व्यर्थ की वस्तु हूँ। किसी 
एक व्यक्ति के रूप में भगवान्‌ सारे दोषो का कोष नही भर देता । कुछ- 
न-कुछ विशेषता भरत्येक व्यक्ति मे होती है। उससे परिचित होना चाहिये। 
प्रत्येक सनृष्य को यह समभझना चाहिये कि मेने अपने को जितना नगण्य 
समझ रक्‍खा है, वास्तव से से उतना नगण्य नही हँ--संसार को मेरी 
झावश्यकता है; मेने अपने को जितता अ्रयोग्य भ्ञान लिया हैं, मे उतना 
भ्रयोग्य नहीं हँ---छुझूमे कुछ योग्यता भी हैं; मेरे पास भी गुणों की कुछ 
पंजी है, उससे से जीवच-व्यापार चला सकता हूँ । में सर्दथा निर्वल और 
निस्सहाय नहीं हूँ ॥ इस प्रकार गिरे हुए सत्र को उठाना चाहिये । मनोबल 
की दढ़ता से मनष्य के समस्त गुएा स्वयं प्रकट झोर विकसित हो ज़ात 
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है । ' उसकी क्षीएाता से सहज गुण भी दबे पढ़े रहते है । मन को छोटा 
झौर कमजोर न होने दीजिये । 
भ्न-व्यद्रता 
चित्त की व्यग्रता भी एदा भारी दोय है। च्यप्रचित्त दे छुछ लक्षण 
ये है--जल्दी-जल्दी बोलता, हर दाम सें उत्तावली प्रौर परेशानी, दिता 
विचारे किसी कांस में कूद पठना, किसी कास में सामूली अट्रचद पड़ते 
ही उसे छोड़कर नया काम शुरू करने की वेचनी, छोटी-छोदी बातों को 
लेकर भी दुविधा में पढ़ जाना, त्रभीष्द प्रयोजन दो तत्काल सिद्ध पररने 
के लिये छठपटाना, कंभट से घवडाना, फैसला पहले देना श्रौर मामला 
वाद को सुदना, पुस्तक आरम्भ करदे के पहले उसके प्रन्तिम पृष्ठ को 
देखने की उत्सुफता, डाक में खत डालकर पछताना, किसी ने यदि कह दिया 
कि कौओ तुम्हारा कान लें गया तो अपने कान को टटोले बिना ही कौए 
के पीछे दौड़वा, दूसरे ने दया कहा--इसे जानने की प्रबल उत्कप्ठा, खतरे 
का ख्याल आते ही बेदस हो जाना, मुसीबतों के डर से बारबार भगवान्‌ 
से सोत सॉगना, स्त्रियों के झ्रागे कपया, उचकना या लज्जा से यड़ जाना, 
अँधेरे मरे चौकना और तेज़ चलना, गाड़ी के रुकने के पहले ही उत्तरने के 
लिये आतुर होना, किसी से मतभेद होते हो मरने-मारने को तैयार हो 
जाना, सन की बात होते ही बॉसो उछलना, मज़ेदार बात सुनते ही बेमोके 
ठहाका मारकर हँसना, जब देखिये तब उल्लू बन जाना, दाढ़ी-कपड़ों और 
जूतों आदि को ओर एक नही हज़ार बार ध्यान देना--वे यदि ठीक न 
हो तो सामूली आझ्रादमियों के आये जाने में भी आ्रागा-पीछा करना, निराधार 
इंक्ताओ से नित्य श्रधीर वने रहना, वादा करके बदल जाता, आदि ॥ जिस 
व्यक्त का चित्त व्याकुल रहता है, उसमें इस प्रकार के लक्षण मिलते हे 
उसे ऐसा भत्तीत होता है कि चारों ओर भगदड़, धरपकड़, छीनाभपटी 
हो रही है। वह अपने किसी सनोवेग को रोक नहीं सकता ॥ किसी वासना 


को तीतधारा में वह उसी प्रकार बह जाता है जैसे नदी की धारा 
में दव ३ 
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चित्त के इस प्रकार डाँवाडोल होने से बस्तुतः मनुष्य की स्थिति ही 
गड़वड़ा ज्ञाती हैं । प्रायः घैर्य-विवेक और संयम की कली से ऐसा होता 
है । यदि आपका चित्त विकल रहता है तो उसका उपचार थैर्य, विवेक 
और संयम से कीजिये | इद विटेमितों से छरित्त स्वस्थ हो जायगा । 

६---अन्ध-विश्वास 

अन्ध-विद्वास एक बहुव्यापक दुर्गुण हैं। किसी-न-किसी रूप सें 
यह चहुत से लोगों में सिलता है। मनुष्य के सन में जब छुछ सिथ्या 
घारणायें घर कर लेती हू तब वह किसी विषय से स्वन्तत्र बुद्धि से विचार 
नही कर सकता ॥ उसके विचार श्र दृष्टिकोए। उन्हीं घारणाओं के 
अनुसार बन या बंध जाते है । इसे हम श्रन्ध-विश्वास कहते है । 

कुछ उदाहरणो से श्रन्ध-विद्वास का स्वरूप स्पणष्ठ हो जाथगा ॥ एक 
प्रकार का अ्न्ध-विश्वास तो यही है कि हमारा जीवन लोक के लिये नही, 
परलोक के लिये हैं। कितने ही ऐसे लोग हे जो परलोक को बनाने की 
चिल्ता सें अपने लोक श्र्थात्‌ लोकिक जीवन को नष्ठ कर देते है । उनकी 
लौकिक विफलता का रहस्य उनके पारलौकिक चिन्तन से मिलता है । 

बहुत-से लोग ऐसे है जो पुरानो बातों में अ्रटूट श्रद्धा रखते हे ॥ 
पुराने विचारकों ने जो-कुछ लिख दिया उसे वे बिना सोचे-विचारे सत्य 
मान लेते है । उनके सतानुसार प्राचीन ऋषि-मुत्रि त्रिकालज्न थे, इसलिए 
वे कोई बात यूलत लिख ही नहीं सकते थे, उनकी बातों फो अ्रतदर्य मान 
कर अ्रहएा करना छाहिये। वे यह नही देखते कि कौन-सी बात किस 
परिस्थिति से कही गई थी ॥ वे इस बात को भी नही देखते कि विदव 
परिवर्तनशील हैं, सब दिन एक-से नहीं होते, इसलिए प्रत्येक बात सब 
दिनों के लिये लागू यहीं हो सकती और कोई भी व्यक्ति सर्वज्ञ नही हो 
सकता । समय-भेंद से जीवन किस प्रकार बदल जाता है, इसे वे नहीं 
देखते ॥ यदि उन्होने कहीं पढ़ लिया कि भालू पेड़ पर नही चढ़ता तो वे 
भालू को प्रत्यक्ष पेड़ पर चढ़ते देखकर भी शँखो देखी बात पर विदवास 
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नहीं करेंगे क्योकि उनके सन में यह बात बैठी रहती है कि पुरे बट 
पण्डित थे--उनकी वात मिथ्या नहीं हो सकती किसी मुछमुठे को देख 
कर वे उसे गुण्डों का सरदार सान लेगें क्योकि यह पुरानी कहावत भूठी 
कंसे हो सकती हैं--न सी गुण्डा न एक सुंछमुंडा /! किसी तिलकधारी 
को देखते ही वे उसे महात्मा मानकर दण्डवत्‌ प्रणाम फरने लगेंगे क्योंकि 
प्राचीन परम्परा के अनुसार तिलकधारी होना सन्त का लक्षण हैँ । कोई 
भली स्त्री भी यदि किसी सत्पुरुष के साथ हँसकर बात फरती हुई मिलेगी 
तो ऐसे लोग तुरन्त अपने सन में यह सान लेंगे कि श्रव उसके चरित्र का 
पतन होने वाला है क्योकि, उनके मत से, पुराने लोगो ने बड़े श्रनुभव 
के बाद ही तो यह कहा होगा कि हँसी सो फेंसी ॥ ऐसे लोग श्रपनी 
दृष्टि का उपयोग बिल्कुल नहीं करते ॥ यह अन्ध-विश्वास का प्रभाव है । 
इससे उन्हें बड़ा घोखा होता है ।॥ 
अन्ध-चिद्वास के दो-एक उदाहरण श्र लीजिये | कुछ लोग आपको 
ऐसे मिलेंगे जो यह मान बेठे हे कि अ्रेंगरेज्ञी में जैसी पुस्तकें है बसी 
हिन्दी मे लिखी ही नहीं जा सकतीं। उनके सामने श्रच्छी-से-प्रच्छी 
हिंदी-पुस्तक रख दीजिये तो उसे वे शरयरेज्ञी की सड़ी-गली किताव के 
वरावर भी नहीं मानेंगे दयोंकि उनके स्वभाव सें झेंगरेजियत समाई रहती 
है। इस प्रकार कुछ लोग किसी होटल के अन्धभक्‍त हो जाते है । उन्हें 
बढ़िया-से-बढ़िया चाय पिलाइये तो भी वे कहेगे कि अमुक होटल में जैसी 
चाय बनती है बसी ओर कहीं बच ही नही सकती ॥ चीन देश की एक 
दन्त-कथा में एक ऐसे ही व्यक्षित का चित्रण है | वचपन में वह चीन के 
प्रसिद्ध नगर पेकिय सें कुछ दिन रह चुका था ६ वहाँ उसे पेकिंग की 
हवा लग गईं। अपने गाँव में श्राने पर वह बात-बात से पेकिंग का ही 
हवाला देता । कोई यदि कहता कि आज भज्े की सर्दी है, तो वह चटपट 
कह उठता कि पेकिय में जेसी सज़ेदार सर्दी पड़ती है देसी यहाँ स्वप्न में भी 
नहीं मिलेगी | कोई यदि कहता कि आज बड़ा सुन्दर चाँद मिकल रहा 


हैं, तो तत्काल बोलता कि पेकिग सें जैसा चॉद निकलता हैं बेसा और 
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कहाँ निकल ही नहीं सकता। एक दिन किसी दावत में लोग किसी 
चीज़ की तारीफ करने लगे। उससे रहा नहीं गया । उसने कहा--चीज्ध 
अच्छी ज़रूर है, लेकिन पेकिग की दावतो में जैसी बढ़िया चीज़ें खाने को 
मिलती है वैसी यहाँ कैसे मिल सकती हे ! इतना सुनते ही उसके वाप 
ने उठकर उसके गाल पर एक ज्ोर का थप्पड़ मारा और कहा---बेटा, 
चुप क्यों हो ? जल्दी कहो कि पेकिग में जैसे थप्पड़ खानें को मिलते थे 
वसा यहाँ नहीं मिला । थप्पड़ की चोट के आगे इस मूर्ख को पेकिंग 
का ध्यान कंसे श्राता ? इस प्रकार की श्रन्ध-श्रद्धा बहुत से लोगो में 
मिलती हूँ और वे उसका दंड भी भोगते है । 
अपने संकुचित दृष्टिकोए को प्रमाएं मानना भी एक प्रकार का 
अन्ध-विदवास ही है। कुछ लोगों का हाल उन श्रन्‍्धों जैसा होता है जिन्‍्हो- 
भेहाथी के एक-एक अंग को टटोलकर उसी के अनुसार हाथी का स्वरूप 
निर्धारित किया था। उन्हे अपनी ही सुऋ-बुभ में श्रद्धा होती हैं। जो 
बात उनकी समझ में जेसी आ गई वह उनकी दृष्टि से सबके लिए वेसी 
ही है । जिस काम को उन्होंने पसन्द कर लिया, वही उन्तकी दृष्टि से 
दुनिया का सबसे बड़ा काम है ॥ वह काम होना ही चाहिये, चाहे उसके 
पीछे हज़ार बड़े-बड़े काम बिगड़ जायें । ऐसे लोग थोड़े लाभ के लिए 
अधिक की भी हानि कर देते है । हठ और दुराग्रह प्रायः श्रन्ध-विष्वास के 
कारण बढ़ते है । 
भाग्य और शकुन आदि सें लोग किस प्रकार आँख मूंदकर विश्वास 

कर लेते है, यह सर्वविदित हैं। श्राजकल पुलिस ने भी भाग्य का स्थान 
ले लिया है । इस प्रकार सोचने वालों की कमी नही है--9लिस चाहे तो 
अप्ठाचार सिट जाय, पुलिस पीछे पड़ जाय तो बड़े-बड़ो का मान सिद्टी 
में मिल जाय, पुलिस प्रसन्न रहे तो कोई किसी का कुछ नहीं वियाड़ 
सकता, समय पर पुलिस ही हमारा उद्धार कर सकती है, उसकी सहायता 
के बिना कोई काम नही हो सकता, वही सरकारी संकटमोचन है, श्रादि- 
आदि | यह श्रन्ध-विद्वास नहीं तो और क्या हैं ? 
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श्रत्ध-दिदवास से अनेक प्रकार की हानियाँ तो होती ही है, सबसे बड़ी 
हानि ण्हु हैं कि उससे सानसिक पराधीनता बढ़ती है और सनुष्य का 
बौद्धिध विकास रुक जाता हैँ। इस दुर्भावना को सदर से तिकालना 
चाहिये। यह मिथ्या धारणाश्रों के निराकरण से हो सकता है । इसके 
लिये सद्ज्ञान और सद्विवेक्त का श्ाश्नय लीजिये । युक्तियुदत बात फो 
ही प्रहए कीजिये । अपदी वुद्धि से प्रत्येक विषय के तथ्य को देखिये, 
समभिये, उद्ित-अनचित का निर्णय कीजिये, तभी उसे यथार्थ रूप में 
स्वीकार कीजिये | अपनी बद्धि को किसी भी प्रकार के दन्धन से डाल 
कर आप स्वाधीन नही हो सकते । 

9--हईग्वता 

मुग्घता भी साधारएणा मनुष्य की एक असावारणए दुर्बलता है | 
नुः्घता क्या है ? स्वर्ग की सेचका, तिलोत्तमा और उर्वशी शआादि 
अप्सराप्नों था काव्य मे वणछित चायिकाओं के रूप-लादण्य की कल्पना 
करके उच्च पर रीऋता आपकी सुग्धता कही जायगी ॥--“ये हरों पे मरता 
है वे देखे भाले, नहीं कोई आशिक सुसलसों से बढ़कर'--दाग ॥ फोटो 
के लड़, को शौक से चाटना मुग्धता है । किसी से प्रेम की दो-चार बातें 
सुनते ही दीवाना होना, पागल हो जाना या उसके हाथ बिता बेचे बिक 
जाता सुग्धता है । किसी से थोड़ा-बहुत आदर पाकर गदयद्‌ होना, 
कर कुप्पा होता, उसका गुलास बन जाता सुन्धता हे ॥ बहुत-से लोग किसी 
से एक सिगरेट पाकर उसके हाथ अपने दिल-दिसाग को बेच देते हे, 
कोई छोटी-मोटी वस्तु पाकर लट॒टू होकर चाचने लगते हे । यह मुग्धता 
है । किसी भी व्यक्ति, वस्तु यथा कार्य सें झ्त्यधिक ऋतक्त होकर श्रपनें 
कत्तव्य के भूल जाना मुस्धता है । दूसरो की चिकनी-चुपड़ी बात्तों से रीक्क 
कर उन्हें अपना मित्र और शुसचित्तक सात लेना, उच्च पर श्रतिविदवास 
० कर अप के 8 83, तरह घुलसिल कर अपना अस्तित्व 

। से फसना, भावाबेश सें किसी परः 
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प्रपना सव-छुछ न्‍्योछावर करने को तेयार हो जाना, क्षणि्क सफलता 
पर सिथ्या सन्तोष कर लेना मुग्धता के परिचायक है । 
भुग्ध होने का श्र्थ हैं मूढ़ वतना । सुख्धधी क्रिस प्रकार सूढ़ बनता' 

है, इसका हम एक उदाहरण देते है । अँयरेज़ी के प्रसिद्ध कवि नाठकक्वार 
दोरिडन एक बार पेदल घूम रहे थे। संयोग से उसी श्र उनका महाजन 
एक नई घोड़ी पर चढ़ा हुआ थ्रा निकला । शेरिडन पर उसका ऋण था 
ओर वह वहुत दिनो से उनकी खोज में था। साहित्यकार महोदय के पास' 
एक फटी कौड़ी भी नहीं थी, इसलिये महाजन उनके लिये महाकाल से 
कमर भयंकर नहीं था। वे एक बार तो प्रपने ऋणादाता को एकदम सामने 
देखकर घबड़ायें, लेकिन दूसरे ही क्षणा सावधान होकर बोले--शभीमान्‌, 
आपकी यह घोड़ी तो नई मालूम पड़ती है ! महाजन ने तत्काल उत्तर 
दिया--हाँ-हाँ, इसको श्रभी हाल ही में तो खरीदा है, कहिये झापको' 
पसन्द आई ? शेरिडन ने कहा--बाहु, दया कहना है ! यह तो लाख दो 
लाख में एक ही है। अवश्य ही श्रापको इसके लिये बहुत दाम देना पड़ा 

होगा । लेकिन इसकी चाल कैसी है, यह बताइये । में तो समझता हूँ, 
यह हवा से बातें करती होगी ! श्रपत्री घोड़ी की प्रशंसा सुनते ही महश्जन 

कर्ज की वात भूल गया और घोड़ी की चाल दिखाने के लिये श्रातुर हो 
उठा। घोड़ी को झागे बढ़ाता हुआ वह बोला--आए यहीं खड़े-खड़े स्वयं 

देखिये कि इसकी चाल कसी बढ़िया है। उधर वह घोड़ी की चाल 

दिखाने लगा, इधर शेरिडन को बगल के रास्ते से भाग मिकलने का 

सौका मिल गया । तरह-तरह की चाले दिखाकर जब वह अ्रपना कर्जा 
वसूलतने के लिये लौदा दो कर्जदार को व पाकर श्रपनी बेवकूफी पर 

पछताने लगा । खुशासद-पसनन्‍्द लोग इसी तरह उल्लू बनते है । 

जिस प्रकार चादुकारो की मिथ्या स्तुति से लोग घोखा खाते हैँ, उसी 

प्रकार किसी भी विषय में बिना सोचे-विचारे मोहित होने पर उन्हे मूर्ख 

बनना पड़ता है। थह मन की बड़ी भारी कसज़ोरी हैं | किसी भी वस्तु 

के वाह्य रूप को देखकर ही उसमें अनुरक्त हो जाने से बुद्धिलानी नहीं 
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है । हरएक चीज के दो पहलू होते है ॥ एक ही पहलू से उसे देखकर 
तुरन्त श्रद्भीकार कर लेने में हानि हो सकती है । टूर से तो पहाड़ भी 
बड़े सुन्दर लगते हे---दुरतो भूघरा रम्या:? उन्हे सम, सुगम ओर 
सतोरस मानने के पूर्व उनके निकट जाकर उनका वास्तविक रूप भी 
देखना चाहिये । मीठी बातें तो धू्तों के मुख से भी निकलती हू ॥ उनपर 
विश्वास करने के पहले उनके हृदय में प्रवेश करके उनके श्राइय को 
देखना चाहिये । 

किसी के गुण और सौन्दर्य का यथायोग्य सत्कार कीजिये, परन्तु 
बाहर और भीतर से उनकी श्रच्छी तरह परीक्षा करने के बाद ही । बड़े 
अ्रादसी की वात को भी श्रॉख मूंदकर मत सानिये। बहुत सीधेपन से 
श्रादमी का भोंदूपद प्रकट होता है---“बहुत छुधाइह ते श्रति दोष्‌'-- 
तुलसी । जो बहुत सीधा होता है, वह विदवास के श्रयोग्य व्यक्ति पर भी 
सहज सें सुग्ध हो जाता है। यह एक दोष है । एक श्रेंगरेज्ी विचारक के 
इस मत को ध्यान सें रखता चाहिये कि जो लोग साधारण परिचय-सात्र 
से आपके प्रति बड़ा प्रेम दिखाने लगते है, उनका विश्वास कंदापि न 
कीजिये | बिता जाने-बूक्के, छोटी-मोटी बातो के श्राकरषणा से, किसी पर 
मुग्ध हो जाना आत्मनाशक होता है । महाक्ववि शेक्सपीयर के इस उपदेश 
को ध्यान में रखिये--.प,०ए७ ॥, एए5६ 8 (०७. अर्थात्‌, प्रेम तो सबसे 


करो, लेकिन विद्वास थोड़े ही लोगों पर करो॥ अपने सन को अपने 
हाथ से जल्दी-जल्दी मत निकलने दीजिये । 


८<--उदासोनता 
लांसारिक जीवन से उदासीनता भी मनुष्य की एक चहुत बड़ी 
कमजोरी हे । किसी भी कार्य से उदासीन होने पर उस कार्य में आदमी का 
मन नहीं लगता, उसे वह बराबर भूल जाता है और यदि करता भी हे 
तो उत्तमें उससे भूलें होती हे । उसमें उसे रस नहीं मिलता ॥ जीवन से 
'उदासीन होने पर कर्महानि तो होतो हो है, मनुष्य के स्वभाव में सलिनता, 
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शुष्कता और निष्कियता श्रा जाती है। कोई व्यक्ति जब संसार के प्रति 
उदासीन हो जाता है तो वह संसार की प्रत्येक वस्तु से घुएा करने लगता 
हैं । वह संसार के लिये और संसार उसके लिये निरर्थक हो जाता है। 
इसी प्रकार सार्वजनिक कार्यों से विरक्त होने पर मनुष्य को समाज से 
ओर समाज को उस मनुष्य से कोई लास नही मिलता । ऐसे हो, घर से 
उदासीन होने पर “जैसे कन्ता घर रहें, तेसे गये विदेस'---मनुष्य गृह-सुख 
से वंचित हो जाता है और उसका घर भी बिगड़ता है। जीवन पर 
उदासीनता का ऐसा ही प्रभाव पड़ता है । उससे भनुष्य के श्रनेक गुणा 
निष्फल हो जाते है और चरित्र का विकास रुक जाता हूँ । 

उदासीनता और कर्मभीरुता का घनिष्ठ सम्बन्ध है ॥ प्रायः लोग कहते 
है कि अमुक कार्य होना तो चाहिये, लेकिय जब कोई करता ही नहीं तो 
हम क्‍यों करें ? यह कया है ? निश्चय ही यह कर्तव्य की ओर से उनकी 
उदासीनता हैँ। इससे प्रकट होता है कि कत्तंव्य कर्म में उचकी सच्ची 
लगन नहीं है । बहुत-से लोग बुरे आदसियो को बुरा कर्म करते हुये देख 
कर कहते हे--हमे क्या पड़ी हे जो हम उन्हे रोकें, हमारा क्या बिगड़ता 
है ? इससे समाज़ के भ्रति उनकी उदासीनता ही प्रकट होती है। 
सामाजिक जीवन के प्रति उनके सन में सच्चा अनुराग होता तो वे किसी 
का अनाचार कदापि नहीं सह सकते। इसी प्रकार तोग अनेक बातो से 
उदासीन होकर अपने कर्त्तव्य से चूक जाते है । 

उदासीनता के श्रनेक रूप है | कुछ लोग किस्सी एक विषय या स्वार्थ 
में श्रासक्त होकर श्रन्य उपयोगी कार्यो से विश्वत हो जाते है और अपनी 
डुनिया को बहुत छोटी बना लेते है । कुछ लोगो को हँसने-वोलने, मिलते- 
जुलने और किसी भी प्रकार की चहल-पहल से श्रदचि हो जाती है। न 
तो वे स्वयं प्रसन्न रहते है और न दूसरो को प्रसन्नतापुर्वक रहते देख 
सकते है। उन्हे एकान्त-लेवन ही प्रिय लगता है ॥ समाज को इसशान 


बनाकर वे उसमें स्वयं मुर्दे की तरह रहना चाहते है । कुछ लोग अपनी 


असमर्थता का अनुभव करके श्रथवा अपनी किसी विफलता का स्मरण 
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करके श्रच्छे कामो से उदासीन हो जाते हैं॥ उनकी शोर वे भूलकर भी 
ध्यान नहीं देतें 


इन उदाहरणों ले यह समझता जा सकता हैँ कि उदासीनता मनुप्य के 
व्यक्तिगत श्लौर सामाजिक जीदन के लिये कितनी हानिकारक है । श्रापकी 
साधारण उदासीनता आपके बड़े-बड़े काम विगाड़ सकती है । श्राप कितने 
भी शक्तिशाली हों, यदि आप झपने कर्म की ओर से उदासीन रहते हैं 
तो आप अपनी शक्ति की गर्मी से भुलसने के सिदा कुछ नहीं कर सकते । 

दया में आप झान्ति और जीवन का सच्चा आनन्द नहीं पा सकते ॥ 
जीवन ओर जीवन-सम्वन्धी किसी भी उपयोगी विएय में सन सारकर 
बैठना मनुष्य के लिये श्रेयस्कर नहीं है । अपने को अ्योग्य या भाग्यहीव 
मानकर लौकिक जीवन में पुरुषार्थ त्याग देना मर्खता और कायरता है 
यदि किसी शुभ प्रयत्व सें एक वार सफलता नहीं मिलती तो उसकी ओर 
से और उसके कारण सारे जीवत की ओर से उदासीन नहीं होना 
चाहिये। वाइबिल के इस उपदेश को ध्यान में रखिये--“दरवाजें को 
वारबार खटखटाओ्ो; यह मत समझो कि हर बार भीतर से औतान ही 
निकलेगा ९ अपने प्रत्येक कर्स-हार को वारणार खटखठाते रहिये ॥ अपने 
किसी भी अंग को अपनी उपेक्षा के कारण निर्बेल और निर्जीद न होने 
दीजिये | जीवन के किसी भी क्षेत्र में सुखा नही पड़ना चाहिये । 


€--हुड व्यावहारिक दाष 


अब हमें कुछ व्यावहारिक त्रुटियो के सस्वस्ध में भी विचार करना 
चाहिये । ऊपर हम संकेत कर चुके हे कि मनुष्य की बहुत-कुछ सफलता 
सद्व्यवहार पर और विफलता दुर्व्यवहार पर अवलस्वित रहती है। अच्छे- 
अच्छे विद्वानों को भी कभी-कभी सभ्य समाज में केवल इसलिये यथो- 
दित आदर नहीं मिलता कि वे व्यवहारदक्ष नही होते । :यहाँ हम, संक्षेप 
में, कुछ ऐसी बातो का उल्लेख करेंगे जिनसे मनुष्य की व्यावहारिक 
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अयोग्यता प्रकट होती है श्लौर जिनके कारण समाज नें उसकी श्रप्रतिष्ठा 
होती है । 

(क) सुख-दोप :--मुख-दोष मनुष्य का एक भुख्य दोष है। सांपों 
के मुख में यदि विष न होता तो संभवतः लोग उन्हें प्रेम से पालते या 
कंठह्ार बना लेते। वहुत-से मनुष्यों के सम्बन्ध से भी यह कहा जा सकता 
है कि यदि उनमें सुख-दोप न हो तो थे सर्वप्रिय हो सकते है । 

मुस-दोष के अनेक भेद है। उनमें से दो-एक के विषय से ही यहाँ 
पर कुछ लिखना संभव होगा। सर्वप्रथम वाचालता को लीजिये। बहुत 
से लोग अपनी वाचालता का कदु फल भोगते है ॥ बहुत बोलने से मनुष्य 
का वड़प्पन चहीं साबित होता । शअगरेज़ी में एक कहावत है---'॥० 
मण3९-४॥08 ह4६ टॉबट5 95 098 9 पथ ! अ्रथत्‌--धोड़े की जो 
नाल खड़खड़ाती हैँ उसकी कोई-व-कोई कील जरूर निकली रहती है ॥ 
बहुत बड़बड़ाने वाले आदमी के दिमाग की भी कोई-त-कोई कील श्रपने 
स्थान से हूटी हुई मिलती है। जो बहुत बोलते है, प्रायः वे बहुत काम 
के नहीं साबित होते ॥ ऐसा व्यक्ति किसी को प्रिय नहीं लगता क्योंकि 
एक तो वह केवल वातें ही बनाता है, दूसरे बेकार के लिये दवूसरो की 
खोपड़ी खाता या चादता है। अ्षपनी खोपड़ी खिलाना या चढठवाना किसे 
अ्रच्छा लगेगा ? बातुनी का कोई विद्वास नहीं करता क्योक्ति उसके पेट 
में कोई बात पचती ही नहीं ।॥ विना बोले उसकी साँस फूलती है। [दमा 
बाले के दम का कोच भरोसा करेगा ! सनुप्य अपनी बाचालता से अपने 

व्यक्तित्व को बहुत हलका बना देता है । ४ 

दुर्मुंखता एक और भी बड़ा दुर्गुए है । कदुभाषिता, छुतर्क, परनिन्‍्दा, 
प्रतिकूलवादिता, सिथ्यी दोषारोपएा, तुच्छ बातों को लेकर उछल-कूद 
समचाना, बात-बात में धमकी देना, कलह करना, धृण्ठतापुर्वक कूठ बीलना, 
अनुचित कटाक्ष ओर सभ्य पुरुषों का अपमाद करना आदि इसके श्रत्तेत 
आरा सकते हैं । इन सबसे मनुष्य की(डुजतता प्रकट होती है । इ्वंचन या 
दाब्दस्फोंट किसी को प्रिय नहीं लगते । मिथ्या लांछन और चिन्दा से 
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दोलने वाले के भीतर की गन्दगी का ही पता चलता है। कबीर ने ठीक 
ही कहा है---“यक भिन्‍्दक के सीस पर कोटि पाप का भार! सि्द्क स्वर्य॑ 
सहापापी-जेसा लगता हूँ क्योकि वह इसरो के पापो का गटर अपने सिर 
पर लिये घुमता हैं ।॥ उसके द्वारा समाज में दुर्भावना का प्रचार होता हैं, 
इसलिये लोक उसका आदर नहीं करता। इसी भाँति जो लोग छोटी- ु 
छोटी बातों को लेकर उछल-कूद मचाते है, वे सबके आगे अपने श्रोछेपन 
का विज्ञापन स्वयं कर देते हे। दूसरों का अ्रहित वे कर पायें या नहीं, 
किन्तु श्रपत्ती हानि तो कर ही लेते हे । ; दूसरों की पोल खोलने वाले 
अपत्ती भी पोल खोल देते हे। दूसरों की शिकायत करने से दुनिया में 
अपनी भी शिकायत होती है ॥ किसी के कर्कंश वचनों से सुनने वालों को 
तो कष्ट होता ही है, उनसे वक्ता की कुटिलता भ्रौर हृदयहीनता भी व्यक्त 
होती है ॥ अपनी दुर्मुखता से मनुष्य श्रपने लिये चारों श्लोर एक प्रतिकूल 
वातावरए बना लेता है। उस वातावरए में पारस्परिक सद्व्यवहार नष्ट 
हो जाता है । तीक्ष्णवादी की कठोर और श्रनुचित बातों के कारण उसके 
निकठतस सस्बन्धी और स्नेही भी उससे दूर ही रहना चाहते हे। और 
भायः यह भी होता है कि “जीभ तो कहिं भीतर गई, जूता खात कपाल ४ 
इन उदाहरणों से सुख-दोष का महत्व समझा जा सकता है। स्थाना- 
भाव से इस सस्बन्ध सें श्रधिक नहीं लिखा जा सकता | कुछ दोषों का 
उल्लेख कर देता ही पर्य्याप्त होगा :--- (१) वचन-दरिद्रता---ससय पर 
उचित बात बोलने में चुक जाना, सोचते ही रहना, अनावश्यक सौन / 
(२) शुष्क और सारहोच वचन बोलना | (३) श्रसासयिक प्रलाप। 
(४) सिथ्या आइवासन देना--वादा करके उसे पूरा न करना, बदल 
जाना, भूल जाता, अव-तब सें दूसरों को लटका रखना । (५ ) चादु- 
कारिता--मिथ्या स्तुति, हॉ-मे-हों सिलाना। (६) किसी विषय को अ्रति- 
रंजित करना---तिल का ताड़ बनाना। (७) गोलमोल या पेंचदार बात 
दोलना। (८) वात-बात मे सिद्धान्त घुसेड़ना। (६) हठ-दुराग्रह 


-पक्षपात 
करना । (१०) प्रनुचित आलोचना करना | (११) कहीं-की ईंट और 
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कहीं का रोड़ा जोड़ना। (१२) छोटे मुँह बड़ी बात कहना। (१३ ) दसरों 
की गुप्त बात पूछता । (१४) जो कुछ जहाँ भी सुना उसे अकारणा चारों 
शोर गाते फिरना । (१५) दो तरह की बातें करना । (१६) मुँह-तोड़ 
उत्तर देना। (१७) नीचों के साथ तू-तु, से-से करना। (१८) उचक- 
उचककर ठहाका मारते हुये दूसरों को श्रात्म-कथा या पुरखा-पुराण 
सुनाना । (१६) भले आ्रादरसियों की बात काटना। (२०) खीभना, 
पछताना, श्रपना ही रोना रोना। (२१) भद्दा हास-प्रहास। (२२) बात- 
बात में हँसकर अपने मस्तिष्क का खोखलापन[प्रकट करना | (२३) मुंह 
खोले रहना । (२४) दाँत पीसना। (२५) नाक-भों सिकोड़ना, श्रॉख 
दिखाना, लाल-पीला होना और वात-बात में मुँह लटकाना तथा गाल 
फुलाना, आदि । 

सनुष्य के व्यक्तित्व और व्यावहारिक जीवन पर इस प्रकार के दोषों 
का ब॒रा प्रभाव पड़ता है । इनसे बचना चाहिये। 

(ख़) अनुच्तित साहस :---श्रव श्रनुचित साहस के कुछ उदाहरण 
लीजिये :--- 

(१) 'बरसत बारिद-बुन्द गहि चाहत चढ़न श्रकास---तुलसी | 
इसका भाव स्पष्ठ है। 

(२) 'पाथर डारै कीच में उछरि विगारे अंग--वृन्द । इर्जनो को 
छेड़ना था हठी मूर्खो से भिड़ना श्रनुचित साहस ही हैं। उनके साथ 
उलभने से अपनी सान-हानि होती है । 

(३) 'पाहन सें क्या सारिये चोखा तीर ससाय--कबीर । किसी 
कठोरहदय को रिफ्राने की चेष्ठा करना, जहाँ प्रेम का सत्कार न हो 
वहाँ प्रेम प्रदर्शित करना या किसी से ज़बर्दस्ती प्रेस करना, सूढ़ो के श्ागे 
विद्वता दिखाना बादि बसा ही है जैसे पत्थर में तीर 'मारना। जहाँ 
सफलता की कोई श्राश्ा न हो, वहाँ व्यर्थ का श्रस करना श्रौर अपना वल 
दिखाना श्रनुचित साहस ही है । 
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(४) “जहाँ बन्दृक चलती है, वहाँ जादू नहीं चलता--अश्रकबर । 
रणभमि मे जहाँ दल्दूर्के चल रही हो, वहाँ जादू के दोर से शत्रु को जीतने 
द्ी चेष्टा करना अनुचित साहस ही झाना जायगा। इसी प्रकार तख 
छेदन के लाब कुठार॑--प्र्थातू, नाखून काटने के लिये छुल्हाड़ा लेकर 
दौड़ना भी प्रनुचित साहस है ॥ उचित साधनों की उपेक्षा करके अरुप- 
युक्त साधनों से किसी कार्य को सिद्ध करने का दुष्प्रथत्व करना अनुचित 
साहस है। 
(५) दूसरों के काम से श्रनुचित रीति से हस्तक्षेप करना दुस्साहस 
हैं । महाभारत से कहा है--- 


“अनाहृतः प्रविशति हमप्रण्रों बहु भापते 

अविश्वसिते विश्वसिति मूढचेता: तराधसः 

श्र्थातू--बिना बुलाये कहीं पर स्वयं पहुँच जाना या किसी काम से 

कूद पड़ना, बिना पूछे बोलना--बकवक करना, सलाह देने लगना,--जो 

विश्वास के श्रयोग्य हो उस पर विश्वास करना, ये मृढ़ के लक्षण है। इस 

प्रकार की श्रतधिकार चेष्टाओं से सनुष्य का निरादर होता है और उसे 
अूर्खे बनना पड़ता हैं ॥ 

(६) किसी भी प्रकार की कुचेष्ठा को हम अनुचित साहस कहेंगे। 
जैसे--विना कास के नाम और बिना कमाई के पैसा चाहता, किसी से 
कास कराक्ते उसको कमाई सार लेना, खरे सिक्के लेकर खोटा साल देना, 
सिथ्या विज्ञापत करके दुनिया को घोखा देता और ठयना, यह सोच कर 
स्वेच्छाचार करना कि कोई हमारा क्‍या कर लेगा, अ्रपना दोष न सात 
कर उसे इसरों पर आरोपित करना--श्र्थात्‌, स्वयं चोर होते हुये भी 
कोतवाल को डॉटता, दूसरों पर धौंस जमादा, चकली रोब दिखाना, भय- 
प्रदर्शन से दूसरों की सदर्भावना पाने की इच्छा करना, किसी अ्रदसर का 


अनुचित लाभ लेना, किसी की विदशता का लाभ लेकर उसके अधिकारों 
को ददाना या हड़प लेना, दूसरों के सिर पर बैठने का यत्न करना या 


| 9) 


कलम. 
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उनके लिये भारस्वरूप होना, स्वयं अशिष्ठता करके दूसरो को शिष्टता 
को शिक्षा देना, अन्याय करके न्याय सॉगना, जानबुझ कर शआ्राग से 
खेलना--- अपने से श्रधिक सासथ्यंवान्‌ से टक्कर लेना, शक्ति से श्रधिक 
शोर्य दिखाने का दस भरना--श्रर्थात्‌ सीधे कलस पकड़ना न अ्राता हो 
फिर भी पत्रकार होने का दावा करना, दूसरों के बल पर छदना और 
सँगनी की वस्तु से अ्पदा ठाठबाठ दिखाना तथा उधार के पैसों से मौज 
करना, आदि । 

इस प्रकार क्षे प्रमादपुर्ए कार्यो में किसी को क्षणिक सफलता भले 
ही मिल जाय, परन्तु प्रन्त में इनसे स्थायी हानि होती है। कोई भी 
व्यदित बहुत दिनो तक दुनिया की शँखों में धुल फोंककर श्रपना प्रयो- 
जन सिद्ध नहीं कर सकता । स्वेच्छाचारिता और वंचकता के परिणास- 
स्वरूप भनुष्य का एक-न-एक दिन पराभव श्रवश्य होता हैं॥ इसलिये इस 
प्रकार के साहस सराहुनीय नही कहे जा सकते | इनसे अपनी शक्ति का 
दुरुपयोग होता है । 

उत्तेजितावस्था में कोई घोर कर्म करना या दिनवहाड़े डाका डालना 
ही श्रनुचित साहस नहीं हे । अनुचित साहस तो मनुष्य साधारएा अ्रवस्था 
में श्रौर मामूली कामों में कर सकता है और बहुत-से लोग करते ही है । 
उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट होगया हांगा। प्रत्येक असामयिक एवं 
मर्यादाविरुद्ध कर्म अनुचित साहस माना जाता है। बुद्धिमान्‌ को यथायोग्य 
कर्म यथाकाल और यथोचित ढंग से ही करता चाहिये । 

(ग) असावधानी :--श्रन्त में हम कुछ ऐसी झ्सावधानियों की 
झोर पाठकों का ध्यान श्राकषित करना आवश्यक समभते हे, जिनसे 
सनुष्य की श्रभद्रता और अनुभवहीनता प्रकट होती है । 

(१) लेन-देन में असावधानी :--सवबसे श्रधिक भूलें लोग लेन-देत 
में करते हे । इसका अर्थ रुपये-पैसे की गिनती करने में गूलती करना नहीं 
है। श्रर्थ यह है--लेने वाले चाहते हे कि कम-ले-कम बल्तु या काम का 
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भी अ्धिक-से-अधिक सूल्य भिले श्लीर यथासभव पेशगी मिले । सके 
विपरीत, देने दाले चाहते है कि प्रधिकन्‍सेन्प्रधिक वस्तु था फाम को, इसे 
से-कस दाम देना पड़े प्रौर जितनो ही देर से देना पड़े श्रन्छा है। इस 
प्रकार की अ्र्थ-लोलुपता से व्यवहार में गदवडी भा जाती हू। देने वाले 
को चाहिये कि वह किसी वस्तु का उचित समय पर उचित मूल्य देने में 
न चूके प्रौर लेने वाले पर किसी प्रकार का उपकार न प्रकट करे । इसी 
प्रकार लेने वाले को चाहिये कि वह किसी के अनुग्रह का नहीं, प्रपनी सेवा 
का ही मूल्य ले श्लोर देने वाले फो पूर्णातया सन्‍्तुप्ट करने दे; बाद ही ने। 
इससे दोनो का सम्मान और पारस्परिक विश्वास दना रहता हूं । दृहदा- 
रण्यक में इसका एक सुन्दर दृष्दान्त है | महाराजा जनक को महुि 
याज्ञवल्व्य ने कुछ ज्ञानोपदेश दिया। उसके ददले में जनक 


उन्हें भारी 
दक्षिणा देने लगे। याज्वल्क्य ने कहा--राजन्‌, मेरे पिता 


का उपदेदा 
हैं कि शिष्य को भली प्रकार बोध कराये झीर कृतार्थ किये घिना दक्षिणा 
न लेती चाहिये। महएि का यह श्रादर्श प्रत्येक स्वात्माभिसानी पुरुष के 
लिये अनुकरएं 


गुकरणीय है । कास को पूरा करके ही झधिकारपूर्वक उसका पारि- 


श्रम्तिक लेना चाहिये । देने वाले को भी कभी पिछड़ना नहीं चाहिये। 


| 


पैसे के ही नहीं, श्रन्य प्रकार के लेन-देन में भी बहुत-से लोग असा- 
चधान रहते हें। कितने हो ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो दूसरो से माँगते तो 
बहुत है, लेकिन स्वयं किसी को कुछ देने में आनाकानी करते है ॥ ऐसे 
भी लोग बहुत मिलते हे जो सेंगनी की चीज़ समय पर वापस करना नहीं 
जानते | उन लोगों को देखिये जो खाना जानते है, खिलाना नहीं जानते; 
इूसरों से आदर-सत्कार लेने को उद्यत रहते है, परन्तु स्वयं माच-दान में 
कृपए होते हे। इसरो से भेंट लेकर कुछ लोग घन्यवाद भी नहीं देते; 
किसी का पन्न पाकर या तो उत्तर नहीं देते और यदि देते भी हतो 
अपूरा। कौन ऐसा है जो दूसरों का सहयोग नही चाहता ? लेकिन क्तिने 
ऐसे हे जो स्वयं दूसरों के साथ सहयोग करना चाहते है ? इसपर विचार 
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कीजिये तो ज्ञात होगा कि सहायता लेना तो सब चाहते है, परन्तु देना 
बहुत करू लोग चाहते है । 

व्यावहारिक जीवन तो आ्रादान-प्रदान से ही चलता है। उसमें जो 
सावधान नहीं रहता, वह श्रन्त में घादे में रहता है। लेन-देव की साध/रएा 
न्रुटि भी लोगो को बहुत खठकती हैं। यदि आप चाहते है कि दूसरे आप 

काम आयें तो आप भी उनके काम आइये । 

(२) समय का ध्याल न रखना :---श्रपने और दूसरे के समय का 
ध्यान न रखना भी सनुष्य की एक बड़ी भूल है। बहुत-से लोग कहीं पर 
ठीक समय से पहुँचने श्रोर किसी से ठीक समय पर मिलने में असावधान 
रहते है ।॥ इससे काम तो बिगड़ता ही है, उनकी लापरवाही भी साबित 
होती हैं। कुछ लोग समयानुसार व्यवहार में चूक जाते हे। और कुछ 
तो सम्य-दुससय की परवाह ही नहीं करते। वे अकालमेघ की तरह जब 
जहाँ चाहते है पहुँच जाते है और दूसरो की सुविधा-क्रसुविधा का चिचार 
नहीं करते | दूसरों की दृष्टि में ऐसे लोग मू्तिनान्‌ संकट या वसन्‍्त ऋतु 
के उलल अर्थात्‌ उल्लू -बसन्‍्त जेसे लगते हु । यदि कोई श्रापका बहुत आदर 
करता है तो इसका यह श्रर्थ नहीं है कि श्राप उसका जितना समय चाहे 
लें सकते है श्लौर जब चाहे उसके काम में बाधा पहुँचा सकते हू । 
यह अनुचित श्लौर श्रप्रतिष्ठाजनक हैँ । किसी घनिष्ठ मिन्न के यहाँ भी 
यदि आप वेसौके पहुँच जायँगे तो वह हृदय से आपका स्वागत नहीं 
करेगा | कोई भी श्रसासयिक कार्य उलित वहीं माना जाता । समयोचित 
आचार-विचार का ध्यान रखिये। 

(३) सित्रों को तंग करना :---बहुत-से लोग अपने मित्रो को श्रपनी 
बुरी श्रादतों श्लौर कमज़ोरियों से बहुत तंग करते है । जिस काम को वे 
स्वयं कर सकते है, उप्के लिये भी वे मित्रों की सहायता पर अवलस्बित 
रहते है श्रौर उसके लिये उत्तके सिर पर सवार रहते है । उनकी दृष्टि में 
उनके सित्र घिना वेतद के नौकर होते हे । ऐसे व्यक्तियों से कौन नहीं 
परेशान होगा ! 


२७६ मजुष्य का विराद रूप 


मित्रों को प्रन्‍्य प्रकार से भी लोग तंग करते हू। जेसे---उनकी 
व्यक्तिगत घरेल बातों में पड़ना, उनके कमरे में जाकर उनकी श्रनुपत्यिति 
में उनकी तलाशी लेने लगता; श्र्थात्‌ उनकी चोज़ो को श्रकारणा उलद- 
पलट कर देखना, बिना पूछे उनकी वस्तुओं का उपयोग करना, उनके 
बिस्तरे पर लेट जाना, उनके भीतरी कमरे में काँकता श्रीर पहाँ चाहे 
घड़घड़ाते हुये चले जाना, यदि वे घर के भीतर हो तो बाहर से भद्दी-भद्दी 
बातें करना, उनकी बैठक में इस तरह चहकना, खिलखिलाना और गदल 
गाना कि भीतर की स्त्रियाँ श्री सुन सकें श्रौर जब देखिये तब उनके यहाँ 
पहुँचे रहता । ऐसी बातों से मित्रगए तंग श्रा जाते हे श्रौर अपने अत्ताव- 
धान मित्र से घुएा। करने लगते हे । अपने मित्र के लिये एक रोग नहीं 
बनना चाहिये। इस बात का सदा ध्यान रखिये क्वि आप किसी प्रकार 
अपने मित्र की प्रसन्नता से बाधक तो नही हो रहे है ? 

(४) टीमटास में पड़े रहना :--बहुत-से लोग ऐसे हैं जो ऊपरी 
टीमठाम्त से ही पड़े रहते हु ओर असली काम को भूल जाते हू ॥ किसी 
अतिथि के आने पर वे उसे चुपचाप बेठा देते हे श्नौर स्वयं खिलाने-पिलाने 
की चिन्ता से इधर-उधर दौड़ने लगते हे । उनकी परेशानी देखकर ऐसा 
लगता हैँ मानो उनके घर से सेहमान के रूप में कोई बला प्रा गई है । 
श्रतिथि झपने कारण उनकी श्रसुविधा का अनुभव करके कष्ठ ही पाता है । 
उनकी जिस सज्जनता और प्रीति के लिये वह आता है, उसे वे चामभात्र 
को मिलती है । गृहस्थ जी को इतना अवकाश कहाँ कि थोड़ी देर बैठकर 
भेस से बाते करे ! वे तो 'यह लाओ, चह लाझ्' के चक्कर में पड़े रहते है । 
उनकी टीमठाम से अतिथि का पेट भले हो भर जाय, हृदय सनन्‍्तुष्ट नहीं 
होता । 

यह तो एक उदाहरण है ॥ इसो प्रकार श्रन्य कार्यों में भी बहुत 
ऊपरी बनावद श्रच्छी नहीं लगती । उससे लोगो को स्वभावतः अरुचि हो 
जाती है| नकली बड़प्पन की अपेक्षा आपका प्रेस कहों अधिक सूल्ययान्‌ है 


उसी का प्रदक्षेत और उसो का दान अ्धिकाधिक सात्रा से करके आप 
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दूसरों को प्रसन्‍त कर सकते हें । विदा प्रेस का खिलामा-पिलाना किस 
काम का ! वह तो होदल बाला भी आपसे अ्रच्छा कर सकता है । श्रापका 
प्रेस मुख्य है। उसके साथ आप किसी को एक छोटी-सी इलायची भी दे 
दे तो वह रत्व बन जाती है । 


(४) बुरा सान जाना :- जल्दी-बल्दी दुरा मान जाना भी एक बुरी 
बात है । कुछ लोगों को दूसरों की हर-एक राय बुरी लगती है। कोई 
उनके प्रस्ताण का उचित विरोध करे और उनकी भूलों की ओर उन्तका 
ध्यान दिलायें या अच्छा सुकाव दे तो थी वे चिढ़ जाते हैं | इसका कारण 
है--अहुंकार । श्रहंकार-वक्ष ऐसे लोग शुभ सम्मति को भी झपनों आआलो- 
चना एवं अपने व्यक्तित्व पर आक्रमएा सान लेते है । यह प्रवृत्ति व्यवहार 
में बाधक होती है। कुछ लोग श्रशिक्षितो के बीच में किसी नवीन स्थाच 
पर जाने ५२ यदि योग्य रीति से सम्मानित नही होते तो बुरा मावकर 
दूसरों क्रो बरा-भला कहने लगते है । यह भी एक भूल है। इससे समझ 
लेना चाहिये कि आपका सत्कार वही कर सकता है जो आपके गुणो से 
परिचित हो। तुलसीदास ने कहा है--जातनें बिनु न होइ परतीती; बिनु 
परतीति होइ नहीं प्रीती--मानस । इस भनोवेज्ञानिक रहस्य को समक्त 
लीजिये तो प्लापको अनाड़ियों की उपेक्षा की परवाह नहीं होगी । मान- 
लोलुपता स्वयं श्रपमानजनक है ॥ 

(६) सत्र चतुराई दिखाना +--चठुराई से काम लेना एक 
गुणा भी है, परन्तु सर्वत्र नहीं। बहुत-पे लोग घर में और सित्र-संडली 
में भी बुद्धि की चाले चलते है श्रौर कृत्रिम प्रेम से स्वजनों को श्रधिका- 
विक रिफाने या सूर्ख बनाने में अपनी सफलता समभते है। वे घर वालो 
को भी दावपेंच से अ्रपती मुट्ठी में रखना चाहते है । परिणाम होता है--- 
युह-दाह । अपनी दुरंगी चालो से दे अपने ही आदमियो का प्रेम शौर 
विद्ववास खो देते है । जहाँ प्रीति से ही काम लेना चाहिये, वहाँ नीति का 
प्रयोग करना देसा ही है जंते क्राख में सुरमे की जगह लाल मिरचे का 
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सूर्०णो लगाना । हृदय के साम्राज्य में बुद्धि का भ्रधिक हस्तक्षेप नहीं होना 
धाहिये । 

(७) बहुत सरल, शांत ओर मदु होना :--ध्यावहारिक जीवन 
में श्रत्य्त सरल, शान्त श्नौर मृदु होना भी बुरा है । इसलिये बुरा है कि 
इससे दुष्टों को स्वेच्छाचार फरनें का मौका मिलता है। घे भले श्रादमियों 
की साधुता का लाभ लेते है । समाज में दर्जनों प्ही प्रचलता सज्जनो दी 
सरलता और मूदुता के कारण बढ़ती है । जो व्यक्ति श्रधिक मृद्र होता 
है उसे कोई भी जैसा चाहता है मोड़कर श्रपना .काम निकाल लेता है। 
जो सबकी सहायता करने को तैयार रहता है, उसका लाभ शठ लोग ही 
सवसे पहले दोड़कर लेते है । जो बहुत झ्ान्त रहता हैँ बह तो कापुरप 
मान ही लिया जाता है। उस मनुष्य की सूर्ति की लोग पूजा भले ही करें, 
उसे श्लोर फिसी काम का नहीं समभते । ससार में प्रावव्यकता से श्रधिक 
सरल, शान्त्र और कोमल नहीं होना चाहिये । 


ऊपर हमने सनुष्य की कुछ छोटी-बडी च्रुढियों का विवरण दे दिया 
है । इन्हे श्राप दुसरो में बड़ी सुगमता से दूँढकर पकड़ लेते हु । श्रधिक 
श्रच्छा यह होगा कि इन्हे श्रपने स्वभाव और चरित्र में से भी खोजकर 
निकालिये । दूसरो पर तो श्राप चरावर दृष्टि डालते ही हे, कभी-कभी 
अपने ऊपर भी एक दृष्टि डालना न भूलिये । दूसरों के रोग की श्रपेक्षा 
आपका रोग अधिक कष्टदायक हो सकता है | उसकी उपेक्षा मत कीजिये । 


0, 
महाजनों येन गतः थे पन्‍था 





प्राचीन काल में दिष्पगए जब विद्योपार्जन करके गुरुकुल से विदा 
होने लगते थे तो उनके आचार्य अपने दीक्षान्त-भाषए से श्रन्य अ्रमल्य 
उपदेशो के साथ एक उपदेश यह भी देते थे-- 


“अग्रथ यवि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌। ये 
तत्न ब्राह्मणा: सम्मशिनः । युकता श्रायुक्‍ताः। अलक्षा धर्मकामाः स्युः॥ यथा 
ते तन्न वर्तेरनू ।॥ तथा तत्र वर्तेथा:। अथाभ्याख्यातेषु। ये तत्र ब्राह्मणाः 
सम्मशिनः । युकता आयुक्‍ताः। अ्रल॒क्षा धर्मकामाः स्यु:॥ यथा ते तेषु 
वर्तेरनू ॥ तथा तेषु वर्तेथा:॥ एप आदेदाः॥ एष उपदेश: । एपा वेदोप- 
निषत्‌ ॥ एवमुपासितव्यम्‌ । एवक्सु चेतदुपास्यम्‌ ।---तैत्तिरीयोपनिषद्‌ । 

श्र्थात्‌ू--कत्तंव्य-निश्चय अथवा सदाचार के सम्बन्ध में तुम्हे यदि 
कभी कोई शंका हो तो समाज में जो विद्वान, परामशे देने, में कुशल, 
सत्कर्मशील, पविचन्नात्मा, धर्माभिलाषी श्रेष्ठ पुरुष हों वे उन कर्मो सें जैसा 
आचरण करते हों, तुम्हें भी बेसा ही करना चाहिये; तथा यदि किसी दोष 
से दृषित मनुष्यो के साथ व्यवहार करने में सन्देह हो तो समाज में जो 
विद्यानू, परामर्श देने में कुशल, सत्कर्मद्वील, पवित्रात्मा, धर्माभिलाषी श्रेष्ठ 
पुरुष हों वे जैसा व्यवहार करते हो, तुम्हे भी वेसा ही करना चाहिये। 
यही शास्त्र की श्राज्ञा है, यही उपदेश है, यही वेदों का रहस्य है, यही 
परम्परागत शिक्षा है। तुमको इसी भाँति श्रनुष्ठान करना चाहिये, इसी 
अकार यह अनुष्ठान करना चाहिये। 

यह गुरु-ज्ञान व्यावहारिक जगत्‌ में प्रवेश करने वाले चबयुवकों के ही 
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काम का नहीं, सर्वसाधारण के लिये उपयोगी है। लोक में श्रेष्ठ पुरुषों 
का श्राचरए ही प्रसाएं माना जाता हैँ । उनके चरित्र की छोदी-छोटी 
बातो से भी साधारए व्यक्ति बहुत-कुछ सीख सकते हैं । आगे हम अधि- 
कारी व्यक्तियों के जीवन की कुछ शिक्षापूर्ण घदनायें दे रहे है । 
१--प्रतिष्ठा का रहस्य 

संस्कृत के सुझतिद्ध साहित्यकार क्षेमे्ध में अपने 'त्रीचित्य-विचार 
चर्चा' सामक प्रस्थ में कवि-कुल-गुर कालिगस का सुन्दर इलोक दिया हैं। 
कहते है, कालिदास एक बार राजदूत होकर कुन्तल-वरेश की राजसभा में 
गये और उहाँ उपयुक्त आसन श्रादि के चक्कर में न पड़कर ज्मीत पर 
ही बेठ गये । कुत्तलराज जानता था कि बे प्रतिष्ठित पुरुष है, उच्चासन 
के अ्रधिकारी है; अतएवं उसने उनसे सम्मानपुर्दक यथायोग्य स्थान पर 
बैठते को कहा। इसपर स्वात्माभिमानों महाकवि मे उत्तर दिया--यह 
पृथ्वीतल शेषनाग के फछए-स्तंभ पर विराज्मान हैं, इस पर पर्वतो में श्रेष्ठ 
भेद और सातो समुद्र स्थित हे, यह स्थान मेरे लिये भी श्रनुपयुदत नहीं 
हँ-्र्थात्‌, पृथ्वी पर बैठना मेरे लिये अग्रतिप्ठाजनक नहों हैं [-- 

“इह निवसति भेरुः शेखर: क्ष्माधराणा- 
सिंह विनिहितसारा: सागरा: सप्त चान्ये । 
इद्सहिपतिभोगस्तम्भवि श्राजसान 
धरणितलमिदेव स्थानमस्मद्विधानाम ॥? 

प्रायः लोग यह तमभते हैं कि ऊँचे पद पर या सबके आगे बेठने से 
प्रतिष्ठा होती हैं | सभा-सस्मेलनों में, संस्थाओं सें कितने पद-लोलुप लोग 
उच्चासन की प्राप्ति से अपना गौरव बढ़ाने की कुद्ेप्टा करते हे। वे 
उच्चासनव पर भले ही बेठ जायें, सर्दसाधारणा के हदया 


झा के हृदयासत प्र नहों बैठ 
सकते है । सच्ची प्रतिष्ठा लोगों के हृदयासन 


के हुद पर वेठने से ही मिलती है। 
उस पर भुयोग्ण, सद्गुण्री ही स्थान पाता है। और उसपर अ्रधिकारपुर्वक 
नठन दाला पत्यंक्त परिस्थिति में प्रतिष्ठित हो वना रहता हैं | कालिदास 
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के उपरोक्त कथन का यही रहस्य है कि मनुष्य का श्रात्मगौरव---व्यव्तित्व 
“मं तो ऊँचे पद के कारणा बढ़ता है और न नीचे पद के कारए 
घदता है । 

इस प्रसंग में विदुर का यह कथन स्मरण रखने योग्य है--- 


“यम्रप्रयतमान॑ तु सानयन्ति स सानितः | 
न सान्यमानों सन्येत न सान्यससिसंज्य रेत ॥? 
--उद्योगपर्व | 
अर्थात्‌, जो स्वयं दूसरों से अपना सम्मान कराने का प्रयत्न नहीं 
करता, परन्तु लोग यदि उसे मानते है, तो वह सचमृच सम्मान्य है | 
प्रतिष्ठा पाकर मनुष्य को स्वयं श्रहंकार नहीं करना चाहिये और दूसरे 
को प्रतिष्ठित होते देखकर जलनां नहीं चाहिये । 


२--असाधु को साधुता से जीतो 

हमारे शास्त्रों का श्रादेश ह कि पाथो के साथ स्वयं पापी न बन 
जावे; स्वयं तो सदा सज्जन ही बना रहे ।--“न पाये प्रतिपाप: स्यात्‌ 
साधुरेव सदा भवेत्‌---महाभारत । कीचड़ को कीचड़ से नहीं, शुद्ध जल से 
घोदे से लाभ और बुद्धिमानी है । भगवान्‌ दुद्ध सबको नित्य यही उपदेश 
देते थे कि कोई यदि तुम्हारे साथ बुराई करता है तो तुम उसका उत्तर 
भलाई से दो, कोई गाली देता है तो उससे श्रधिकाधिक प्रेम करो, अप- 
कारी के साथ उपकार करो--अपते चरित्र को निर्दोष एवं गौरवपुएं 
रखने का यही श्रेष्ठ उपाय है कि नीच के साथ स्वयं सीच न बनो । 

एक दुष्ट मूर्ख ने इन बातो का यह उलटा श्रर्थ लगाया कि साथु लोग 
गाली देने चालों से विद्ञेष प्रेस करते है, श्रतएवं आवर-सत्कार की श्रपेक्षा 
खरी-खोदी बातो से उन्हे रिकाना सहज हैं। एक दिन वह जानबुक कर 
महात्मा बुद्ध को गन्दी-गन्दी गालियाँ सुनाने लगा। बुद्ध शान्त भाव से 
सब कुछ सुनते और सहते रहे । अन्त में जब वह थक यया तो वे स्वेह- 
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चूक बोले--बत्स, यह बताओ कि यदि कोई व्यक्ति "किसी की भेंट को 
स्वीकार न करे तो वह वस्तु किसकी मानी जायगी ? 
मूर्ख ने तुरन्त उत्तर दिया--जिसकी थी, उसीकी | ेु 
तब भगवान्‌ ने पुनः कहा--तठुम अपने श्रपशब्दों का कोष अपने ही 
पास रक्‍्खो, मुझे उनकी श्रावक्यकता नहीं है । प्रतिध्वनि जिस प्रकार 
ध्वनि का अनुगसन करती है और छाया पदार्थ के साथ चलती है, उसी 
प्रकार दुःख अपराधी के साथ लगा रहता है । जिसका अ्रन्तःकरए शालिल 
है, उसे तुस दुर्वेचनों से दृषित नहीं बना सकते | मिर्मेल जाकाश पर थूकरे 
से अ्रपला ही मुख गन्दा होता हे १ 
ह असाधु का वाणी-बाएा निष्फल होगया। महात्मा की साधुता श्रौर 
शिक्षा से प्रभादित होकर उसने उनके आगे अपना सिर झुका दिया। 
'उसका दुष्कर्स श्ीतर-ही-भीतर उसीको पीड़ित करने लगा। दिजयी महा- 
युरुष से क्षमा-याचना के उपरान्त वह भवितयूर्वक उनके धर्म-संघ में 
सस्सिलित होगया । ऊँट पहाड़ के नीचे झागया । 
पंडितगप्रवर व्यास का यह कथन सत्य सिद्ध हुआ-- 
“ज्षुमा वशीक्ृतित्रोके क्षमया कि न साध्यते। 
शान्तिखड्ग: करे यस्य कि करिष्यति दुलेन: ॥”? 
अर्थात्‌, संसार में क्षमा हो वज्ञीकरणा-संत्र है; क्षमा से सभी कार्य 
सिद्ध होते हें; जिसके हाथ में झान्तिख्पी तलवार है उसका दुर्जच क्या 
बिगाड़ लेगा ! 
३--शज्ञानी को ज्ञान से जीतो 
गुर नानक का वचन हु--अ्रन्तर तीरथ नावका, सोधत नाहीं 
सूढ़ | श्र्यात्‌, सूढ़ लोग बाहरी तीर्थों को ही सहत्त्व देते हे, अपने हृदय 
के असली तीर को नहीं खोजते ॥ एक बार उन्‍हें ऐसे हो मूढ़ों का सामना 
करता पड़ा | देशादन करते हुये वे सक्‍कां शरीफ पहुँचे और काबे के 
सामने थककर विश्वास करने के लिये लेट गये । संयोग से उनके पैर कावे 
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की ओर थे। उत्ती समय वहां कुछ अ्न्यभक्त लोग श्ाये। उन्होंने गृरु 
नानक को ठोकरों से जगाकर कहा---क्राफिर, तू पवित्र स्थान का भ्रपमान 
करता हैँ ? खुदा के घर के सामने पेर फंलाता है ? 
उनके दुव्यंवहार से ज्ञानी गुर तनिक भी शअ्रज्ञान्त या भयभीत नहीं 
हुये। उन्होने लेटे-ही-लेठे कहा--भाइयो, नाराज़ मत हो; जिधर परमेश्वर 
न रहता हो, तुम लोग सोच-विचार कर खुशी से मेरे पर उसी श्रोर कर 
दो--मुझे कोई आपत्ति नही होगी । 
गुरु के तक से श्रज्ञानियों का जोश ठंडा होगया। तब उन्हें होश आया 
और उन्होंने अतिथि का यथायोग्य सत्कार किया । ऐसे अवसरों पर सन्त 
कबीर का यह वचन सर्वथा सान्य हैं--- 
“बहते को मत बहन दे, कर गहि ऐंचहु ठोर । 
कहा-सुना माने नहीं, वचन कहो ठुइ और ॥” 
४--माठ्वंत्‌ परदारेषएु 
शिवाजी के जीवन की एक घटना है । एक मुसलमान युवती उन पर 
मुग्ध होकर एकान्त में प्रशय का हावभाव दिखाती हुई उनसे बोली--- 
मुझे आप-जैसा एक पुत्र चाहिये ।/ इसके उत्तर में जिवाजी ने नम्रता- 
पुर्वेक कहा--'माँ, तुम मुझे ही आज से अपना पुत्र समझ लो ।' 
रमएगी का सानस-मलत्र धुल गया । उसके हृदय में शिवाजी के प्रति 
कामवासना के स्थान पर सात्विक प्रेम भर गया । श्रपत्री पराजय से 
लज्जित होकर वह वहाँ से चली गई | शिवाजी ने अपने दील-सौजन्य से 
स्वघरमम की रक्षा के साथ-साथ एक श्रवला को भी पथ-अ्रष्ठ होने से बचा 
लिया ॥ इस आ्रात्मविजय का महत्त्व कम नहीं है । संस्कृत के एक नीसि- 
कार का कहना है कि मतवाले हाथी के मद को चूर करने वाले शूर-दीर 
होते हे; बहुत-से लोग महावली सिह को भी पछाड़ने की शक्ति रखते 
है । किन्तु मे बलवानों के सम्मुख दृढ़तापुर्वक घोषित करता हूँ कि काम- 
देव के भद को चुए करने वाले विरले ही होते है ।-- 
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“उत्तेशकुम्भदलने सुबि सन्त शूरा:, 
केचित्‌ प्रचण्डखगराजवधेडपि दक्षा: । 
किन्तु ऋवीसि वलितां पुरत: प्रस॒हम 
कन्दपदपदलले विरला सनुष्या: ॥7 


५--उपकारहतस्तु कृत्तेव्य; 


कविश्नेष्ठ दृद्रक से लिखा है कि अपकारी को दास्त्र से न सारकर 
उपकार से सारना चाहिये--'इस्त्रेण न हच्दब्यः उपकारहतस्तु करत्तेव्यः ए 
सज्जन इसी नीति से अपने विरोधी पर विजय प्राप्त करते हे १ वे बदला 
नहीं लेते, ऋषकारी का भी उपकार करते है ॥ 
एक बार अकवर के सानतीय जंत्री रहोल पालकी से बेठकर कहीं 
जा रहे थे। रास्ते में क्रिसी गरीब थे दूर से पालकी की ओर एक पंसेरी 
फेंकी । सिपाही उसे पकड़कर रहीम के पास लाये | दण्ड देवा या डॉटना- 
फदकारना तो दूर रहा उदार मस्ती ने उसे पंसेरी-भर सोना दिया और 
बड़े प्रेस से यह प्रदोधन देकर विदा किया कि आगे से ऐसा श्नुच्ित कर्म 
सत करना। वह गरीब अपनी भूल पर पश्चात्ताप करता हुआ रहीम के 
प्रति शत्यन्त इतज्ञता की भावना लेकर चला गया ३ राजदरवारियो को 
रहीस के इस व्यवहार पर बड़ा आइचर्य हुआ ३ उन्होने कहा, जिसे प्राए- 
दण्ड मिलता चाहिये था उसे आपने पुरस्कार क्यो दिया ? 
रहीम ने हँसते हुये कहा--इसने सुझे पारस समभकर सेरी परीक्षा 
के लिये लोहे को पंसेरी मेरे पास भेजी थी। मेने उसे सोना बना दिया | 
ऐसा न करने से सेरी होचता प्रकढ होती । 
एक शक्तिशाली सुगल संत्री की यह सहनशीलता झौर उदारता साधा- 
रण बात नहीं है । सामथ्येवान्‌ होकर क्षमावान्‌ भी होना बड़ा कठिन हे ६ 
व्यास से बिदुर के सुख से छहलाया है कि दो प्रकार के व्यक्ति संसार सें- 
स्वर्ग के ऊपर भी स्थित्त होते हे---एक तो जो शक्तिशाली होकर क्षमा 
करता हैँ, और दूसरा जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता रहता 
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“हाविसों पुरुषों राजन स्वर्गंस्योपरि तिष्ठतः । 
प्रशुश्च॒ क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान्‌ |? 
--उद्योगपर्व | 


६---परापवाद की उपेक्षा 


यूनान के सुप्रसिद्ध मनीषी श्ररस्तु से एक दिन किसी ने कहा कि 
असुक व्यक्ति ने झ्ापको श्रनुपस्थिति में श्रापको गाली दी है। श्ररस्तु ने 
हँसकर कहा--वह मूर्ख चाहे तो मेरी श्रनुपस्थिति में मुझे पीट भी 
सकता है ॥ 

ऐसे मनस्थियों के सम्बन्ध में शुक्राचाय ने कहा है--है देवयानि, जो 
दूसरे से की हुई श्रनुचित निन्‍दा को सहन कर लेता है, सत्य मानो, वह 
समस्त संसार को जीत सकता है ।--- 


“यः परेपां नरो नित्यमतिवादांस्तितित्षते । 
देवयानि, विजानीहि तेन सबमिदं जितम ॥? 
--महाभारत | 
कम-से-कम पीठ पीछे होने चाली निन्‍दा की ओर ध्यान देना तो 
व्यर्थ ही है । 
७--शान्तबिच् रहने का अभ्यास 
यूनान में डायोजिनीज़ नामक एक तत्त्ववेत्ता होगया है । वह प्रति- 
दिन एक पत्थर की मूर्ति के सासने कुछ देर तक भीख साॉँयता था। एक 
दिन उसके एक मित्र ने इंस निरर्थक प्रतीत होने वाले कार्य का रहस्य 
पूछा ॥ डायोजिनीज्ञ ने कहा--में इससे भीख सॉगकर किसी से कुछ न 
मिलने पर शान्तचित्त रहने का श्रभ्यास कर रहा हूँ । 
चित्तवृत्तियों काः सयम॒ इच्छामात्र श्रथवा कोरे ज्ञान से नहीं, निरन्तर 
श्रभ्यास से होता है। प्रायः लोग प्रिय वस्तु के व मिलने पर भीतर-ही- 
भीतर पीड़ित होने लगते है, विक्षुब्ध हो जाते है । यह एक सानसिक रोग 
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है । इससे मुक्त होने का उपाय यही हे कि धन्पासपृर्वद जिस छो शात्य 
केया जाय | घसिए्ठ में पढ़ा है कि प्रयने सीतर ही गदि शारि मिल 
गई तो सारा ससार थ्ान्‍न्त प्रतीत होता है --- 

“अन्तःजीतवलताया तु कब्चायां शीनले ज्गन । -भोगवासिप्ट | 


८--स्वात्माभिमान को रक्षा 


एक बार यूनान के अत्याचारी अधिकारियों ने स्वात्मानिभानी दायी- 
जिनीज्ञ को पकडकर बिक्री के लिये गुलामो फे बाझार में श्रेठा दिया । 
बेचने वालों ने उससे पूछा कि तुम कौन-सा फाम शझ्रच्छी तरह कर सफ्ते 
हो, बता दो जिससे तुम्हारी विशेषताश्रों की घोषणा करके उपयुक्त ग्राहुफ 
खोजा जाय । डायोजिनीज़ ने पूर्ण श्रात्मविष्वास के साथ घोषणा करने 
चाले से कहा---मे अ्रच्छा शासन कर सकता हूँ; घोषित करो कि किसी 
को स्वामी की श्रावध्यकता हो तो वह मुझे ने सकता है । 
वास्तव में, सनुष्य का सान-मर्दन तभी होता हैँ जब वह भव या 
स्वार्थवश स्वयं अपने को तुच्छ समझने लगता हैं| आत्मदीमता पतन फी 
पहली सीढ़ी है | भारतीय मनीषियों का मत है कि ससार में दूसरो के 
सामने छोटा न बनकर सम्मानपूर्वक मर जाना श्रच्छा है; परन्तु श्रपसान- 
युक्‍त अ्सरत्वलाभ भी श्रेयस्कर नहीं हैँ |-- 
“पंचत्वसेव हि बर॑ं लोके लाघवबजितम | 
नामरत्वसपि श्रेयो लाघचेन समन्वितम्‌ |” 
“स्कन्दपुराण | 
प्रसिद्ध नीतिकार भत्त हरि नें सनरदी का यही लक्षण लिखा है-... 
“कदर्थितस्थापि च चैय॑द्तत्तेने शक्यते वैयेंगुणः प्रमाष्ड्म । 
अधोमुखस्यापि कृतस्य वहोनाथः शिखा याति कदाचिदेव ॥” 
-जनीतिशतक | 


(“जिसका सानस भम्भोर है उसका लोग कसा ही अ्रपमान क्यो न 
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करें, वह श्रपने प्रकृतिजात घधैर्यगुण का कंदापि परित्याग नहीं करता। जैसे 
प्रज्ज्वलित श्रग्ति को उलठा दो तो भी उसकी ज्वाला ऊपर को हो रहती 
है, नीचे नहीं जाती ।) 


€--स्ावलब्बन 


एक बार डायोजिनीज़ का गुलाम चुपचाप कही भग गया । डायोजि- 
नीज़ उसकी परवाह न करके सब कलाम स्वयं अ्रपने हाथ से करने लगा। 
उसके एक सित्र ने कहा--श्राप दयों इतना कष्ट सहते है, उस गुलाम को 
दूंढकर पकड़ लाइये श्रौर उससे काम लीजिये । 

डायोजिनीज् ने कहा--दया यह मेरे लिये लज्जा और भ्रपसमान की 
बात न होगी कि सेरा सेवक तो सेरे बिना रह सकता है और में उसके 
बिना श्रपत्ता काम नहीं चला सकता ? से दासानुदास नहीं बनूँगा ! 

सत्पुरुप कष्ट सहकर भी श्रात्ससम्मान की रक्षा यत्नपुर्वेक करता हैं ॥ 
सहासमुनि व्यास के सत से--क्षुद्र मनुष्यों को जीविका नहीं होने का बड़ा 
भय रहता है और मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों को मृत्यु का भय | उत्तम 
जनों को श्रपमान से बड़ा ही भय लगा रहता है ।--- 


“अवृत्तिमेय मत्यानां सध्यानां मरंणाद्धयम्‌ | 


उत्तमाना तु सत्यानासबमानात्यरं भयम्‌।? 
-++महाभारत 


हि [ ९ (हे 

१०--विकारों के लिए भी स्थान चाहिये 
प्राचीन यूनान के एक रईस ने वहाँ के एक नामी विद्वान को श्रपता 
सवनिर्धित भव्य भवन देखने के लिये बुलाया । उसे साथ लेकर वह बड़ी 
देर तक एक-एक कमरे की शोभा और स्वच्छता दिखाता रहा। इसी घीच 
में उस विद्वात्‌ को थूकने की इच्छा हुई, परन्तु वहाँ कहीं इसके लिये उप- 
युक्‍त स्थान नहीं सिला | सभी दीवालो पर लिखा हुआ था कि यहाँ 
थूकना सना है। सस्सान्य अतिथि से रहा नहीं गया । उसने सोच-विचार 
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कर एक ऐसी बात कही जिससे रईस को हेंसी श्रागई । ज्योंही उसने 
हँसने के लिये सुँह खोला, विलायती पण्डित ने उसके मुँह में थूक दिया ॥ 
रईस से बिगड़कर उससे इस श्रद्चिष्ठता का कारण पूछा। विद्वान ने 
कहा--भुझे यही एक स्थान दिखाई पड़ा जहाँ यह नहीं लिखा हैँ कि 
थकना सना है । « 

प्रायः लोग इस बात को भूल जाते है कि संसार विकारमय है । स्वयं 
अग्नि भी, जो सब विकारों को जला देती है, निर्द्म नहीं होती ॥ सानव- 
जीवन में भी विकार होते हें । घुँआ तिकालने के लिये जिस प्रकार छिद्र 
चाहिये, उसी प्रकार मनुष्य के स्वाभाविक--श्ञारीरिक एवं सानसिक 
विकारों को सर्यादित करने के लिये उपयुक्त स्थान या मार्ग चाहिये ॥ घर 
में यदि छोटी-छोटी चालियों न हो तो सारा घर गन्दगी से भर जायगा | 


११--बातें बनाना व्यथ है 
एक रोमन दाशेलिक के सामने एक वाचाल डीग हॉकता था कि सेते 
भी बड़े-बड़े विद्यानो को देखा है और उनके साथ दार्तालाप किया है। 


दार्शनिक ने कहा--सेने भी अनेक धरनिकों को देखा, उनसे बातचीत 
को, परन्तु इससे से धनी नहीं हुआ । 


व्यास ने सत्य ही कहा है कि केवल आत्मप्रशंसा से कोई सूखे प्रतिष्ठा 


नहीं भ्ाप्त कर सकता--“न लोके राजते सूखे: केवलात्मप्रशंसया (--- 
सहाभारत | 


१२--शुणग्राहकता 
सत्पुरुष अपने विरोधी की भी योग्यता का सत्कार करता है और 
व्यक्तिगत राग-हेष या सतभेद के कारण किसी के साथ श्रन्याय नहीं 


करता १ सहादोर नेपोलियन ने एक बार अपने एक प्रतिकल आलो- 


चक को राज्य के उच्च पद पर नियुक्त किया | लोगो ने उसे सुक्ताया कि 
वह तो आपके विषय में अ्रच्छे विचार नहीं रखता । इस पर नेपोलियन 
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ने कहा---यदि वह अ्रपता कास योग्यतापुवंक कर सकता है तो मुझे इसकी 
चिन्ता नहीं है कि मेरे विषय में उसकी व्यक्तिगत धारणा क्‍या है; सुभे 
तो उसके काम से मतलब है। 

इसी प्रकार श्रमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रत्राहम लिकत ने युद्ध- 
सचिव के पद पर एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जो उसका बहुत 
पुराना और प्रधान प्रतिदवन्द्री था। लोगो ने उसे याद दिलाया कि अनेक 
अवसरों पर उसने भॉड़, गोरिल्ला आदि कहकर श्रापकी खिलली उड़ाई 
है। लिकन ने कहा---यदि बह राष्ट्र के लिये उपयोगी है तो मुझे इन 
व्यक्तिगत श्राक्षेपों की श्रोर ध्यान नहीं देवा चाहिये; वह लिकन की बुराई 
कर सकता है, राष्ट्रपति का तो सम्मान ही करेगा। 

बड़े लोग एक तो छोटी बातो को महत्व नहीं देते, इसरे वे इस नीति 
के अनुसार कार्य करते हे कि थोड़े-से दोष के कारएा बहुत गुएा वाले पुरुष 
को छोड़ नहीं देना चाहिये---“नाल्पदोषाद्‌ बहुगुणास्त्यज्यन्ते---कौटिल्य । 
वे शत्रु के भी गुणों को ग्रह कर लेते है---“शत्रोरपि सुगुझों ग्राह्म/-- 
कौटिल्य । इँगलेण्ड के इतिहास-प्रसिद्ध प्रधानमंत्री डिज़रायली ने भी अपने 
एक तीस वर्ष के विरोधी की सृत्यु के बाद उसके बाल-बच्चों के पालच- 
पोषण के लिये राज्य की ओर से पेंशन दिलाकर अ्रपती वोद्धिक उदारता 
का परिचय दिया था। सन्‌ १८७४ में उसने श्रेंगरेज़ी के धुरन्धर लेखक 
कार्लाइल को सर्वोच्च राजसम्मान प्रदान किया, यद्यपि व्यक्तिगत रूप से 
कार्लाइल उसका घोर विरोधी था । 

इस प्रसंग में ब्रह्मपुराए की यह प्राचीन उक्ति उल्लेखनीय है--- 

“एतदेव सुजातानां लक्षणं भुवि देहिनाम। 
कृपाद -यन्मनो नित्य तेषामप्यहितेषु हिं॥” 
-अह्मपुराण | 

अर्थात्‌, संसार से सत्पुरुषों का यही लक्षए है कि झहित करने वालों 

के अति भी उनके मन में सदा करुणा ही भरी रहती है। 


हि 
2? 
हक 


मनुष्य का विराद रूप 


१३--यत्सारभूत॑ तद॒पासनीयस्‌ 

प्रद्नाहम लिकन के शासन-फाल में अमेरिका में एक नये ढंग को 
बन्दूक का श्राविष्कार हुआ। राष्ट्रपति की झ्राज्ञा से इस बात को जाँच के 
लिये विद्येषज्ञों की एक ससिति बैठी कि नई बन्दूक युद्ध के लिये उपयोगी 
हो सकती है भ्रथवा, नहीं ॥ कसेटी ने बड़ी छानबीन के बाद एक लम्बी- 
चौड़ी रिपोर्ट तेयार करके लिकन के पास भेंजी ३ लिकन ने उसे उठाकर 
अलग रख दिया। मंज्नियों ने जब कारण पूछा तो उन्होंने कहा---इसको 
ऋएदि से झ्नन्‍्त तक पढ़ने के लिये सुझे सया जीवन चाहिये; यदि में किसी 
को घोड़ा खरीदने का कफास सौंप तो उसे उचित हैँ कि वह मुझे संक्षेप में 
उसके गुए--दोष बतला दे, न कि यह कि उसकी दुस सें कितने दाल है । 

फर्मेटियों में प्रायः छोटी-छोटी श्रवावश्यक बातों की छान-बीन में 
समय और श्रस का श्रपव्यय होता है ( जबतक उनकी भारी-भरकम रिपोर्ट 
प्रकाशित होती है, तबतक श्रदसर हाथ से निकल जाता है । श्रधिकारियों 
को लिकन को नोति का श्रनुसरण करता चाहिये ॥ तत्त्व को ग्रहण करने 
में वुद्धिमानी है। सन्त दादू के शब्दों में-- 

“गझ बच्छ का ज्ञान गहि, दूध रहे लो लाइ। 

सींग-पूं छ-पग परिहरे, अस्थन लागे धाइ ॥”--दादू। 


१४--काम का ढंग जानना चाहिये 

ग्रसेरिका के प्रख्यात लेखक श्रौर विचारक एमर्सन के पिता भी भ्रध्य- 
यनदील साहित्यिक थे। एक दिन रात को बाप-पुत साहित्य-रचना में 
सप्त थे, इतने में उनका बछड़ा गोशएले से रस्सी तुड़ाकर बाहर निकल 
गया । दोनों उसे पकड़ कर श्रन्दर ले जाने लगे, परन्तु वह ऐसा झड़ गया 
कि एक कदस भी श्रागे नहीं बढ़ा ॥ आंगें से बेंठा उसके दोनों कान पकड़ 
कर खींसता था और पीछे से बाप ठेलता था । साहित्यिकों के लिये ड्से 
लेजाकर बाँधना एक कठिन समस्या थी । उसी समय बाहर से घर की 
दासी आई १ उससे दोनों को ऋंकट से छुटकारा देकर उस बछड़ें को 
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थपथपाया श्रोर आसानी से लेजाकर बॉध दिया। एमर्सव को विश्वास हो 
गया कि कोई भी काम, वह चाहे छोटा हो या बड़ा, उसके करने का एक 
ढंग होता हैँ श्लौर वही आदमी श्रपने कार्य को सुचारु रूप से कर सकता 
है जो उसको करने का ठीक उपाय जानता हो । उसने श्रपने संस्मरण में 
लिखा हूँ कि श्रव से ऐसे ही व्यक्ति को पसन्द करूँगा जो श्रपने काम का 
ठीक ढंग जानता हो । 


कार्यकुशल ही उपयोगी होता है, कोरा परिश्रमी नहीं। जातक में 
लिखा हे---सीखने योग्य बातो को सीखे; सानने वाले लोग है +--- 
“सिक्खेय सिक्खितव्बानि, सन्ति सच्छन्दिनों जना ॥”---जातक | 


करे 


१५--जो है उसी का उपयोग करो 
जर्मन सेनापति रोमेल अपने समय का श्रद्धितीय झ्वरमा था । उसकी 
योग्यता-- झरवीरता, रएदक्षता का लोहा उसके प्रवलतस शत्रु भी मानते 
थे। गत महायुद्ध में उसने श्रफ्रीका में श्रेंगरेज्ञों के विरुद्ध सैन्यवचल और 
बुद्धिबल का अ्रच्छा परिचय दिया था। 


एक बार ऐसा हुश्ला कि रेगिस्तान में उसके पास युद्ध-सामग्री समाप्त 
होगई। रात में सुसज्जित श्रेंगरेज्ी सेना ने श्राक्ृमए्ा कर दिया। रोमेल 
के संगी-साथी घबड़ा गये। उन्होने कहा--हमारे पास कुछ तोपें तो हे, 
परन्तु गोले नहीं हे। रोमैल ने घेर्यपूवक कहा--गोले न सही, धूल तो , 
हैं-“-उसी का उपयोग करो; धूल झोंको ॥ उसकी श्राज्ञा से जर्मन सेनिक 
तोपों में बालू भर-धर कर बालू के टीलों पर दनादन दागने लगे श्रौर जो 
भी थोड़े-बहुत युद्ध-बाहन थे कुछ मीलों के घेरे में लगातार चक्कर लगाने 
लगे ॥ परिणाम यह हुआ कि तोपों की गड़गड़ाहुट सुनकर और श्रपरम्पार 
घूल उड़ती देखकर शंगरेज़ों ने समझ लिया कि जर्मनो की विश्ञाल सेना 
युद्ध के लिये श्राठुर होकर दौड़ी आ रही है ॥ वे वायुयान से भी वास्त- 
विकता की जाँच नहीं कर सके, क्योकि सारा श्लाकाश घूल से भरा था ॥ 
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उन्हें मैदान छोड़कर भागना पड़ा ६ समय-चातुरी श्रीर श्रपने घेरय से 
शोमेल ने प्रबल बैरी-दल को परास्त कर दिया १ 

साथनो की कम्ती से निराश होकर कर्मोच्चोग त्याग देना कॉमरता 
है | बुद्धिबल से जो हो सकता है, बह वाह्म बल से नहीं--'उपायेन हिं 
यत्कुर्यात्तन शदपे पराक्र॒म:--पंचतेत्र । 


£ रथ 


कुछ उपयोगी दुष्टान्त 
चला चर ०३:७+--++- 
[4] [ अक 
१--चिन्तामणि आपके पास है 
योगवासिष्ठ में एक बड़ा सुन्दर उपाख्यान है। चिन्तामणि की प्रशंसा 
सुनकर एक मनुष्य उसकी खोज में घर से बाहर निकला । घर के तिकट 
ही उसे एक मूल्यवान्‌ पत्थर पड़ा हुआ मिला। उसने उसको हाथ में 
लेकर देखा, उसमें चिन्तामएि के सब लक्षए मिलते थे ॥ एक बार तो उस 
व्यक्ति ने सोचा कि हो-न-हो यही चिन्तामणि है, लेकिव फिर निश्चय 
किया कि ऐसी अमल्य एवं श्रलभ्य वस्घु ऐसे साधारएा स्थान में इतनी 
आसानी से नहीं मिल सकती ॥ उसने उसे काच का मामूली दुकड़ा 
समभकर लापरवाही से फेंक दिया । इसके बाद वह चिन्तामएिि की खोज 
में श्रागे बढा | उसने संसार का एक-एक कोना छान डाला, अनेक दुर्गम 
स्थानों में जा-जाकर उस दिव्य रत्न को खोजा, परच्तु उसे एक भी वैसा 
पत्थर नहीं मिला जेसा कि श्रपने घर के निकट मिल चुका था। वर्षो की 
दौड़-धूप के बाद उस मनुष्य को विद्वास होगया कि जो वस्तु उसे उसके 
घर के समीप मिली थी वही चिन्तामए्त थी। सचमुच वही चिन्तामणि 
थी | उसे पुनः प्राप्त करने की इच्छा से वह श्रभागा ज्ीक्नता के साथ 
घर की शोर लौठा झ्लौर निदिचत स्थान पर पहुँचकर इधर-उधर, उस 
श्रसावधानी से फेंकी हुई वस्तु को ढूँढ़ने लगा | इस समय तक वह दुर्लभ 
हो चुकी थी। मूर्ख सिर पीट-पीट कर पछताने लगा, श्रपने कर्मो को दोष 
देने लगा | श्रीर करता ही वया ! हाथ में आई हुई सम्पदा को गेंवाने का 
दुःख कम नहीं होता । 
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इस कथा के मर्म को प्रहए कीजिये । सर्म की बात यह है कि अनेक 
अमूल्य और दुर्लभ बस्तुयें, जिन्हें श्राप प्राप्त करना चाहते हे, श्रापके पाल 
ही सिल सकती हे; उनके लिये दूर जाने कौ--इधघर-उधर भटकने की 
झआवश्यकत्ता नहीं है । थोड़ी देर के लिये सोचियें कि श्राप क्या-क्या चाहते 
हैं । हम आपको बताते हु--भ्राप जीवन चाहते हे | अपना जीवन झापको 
अपने ही पास मिलेगा, किसी दूसरे के पास नहीं ॥ श्राप सुख और दान्ति 
चाहते है । इन्हें अपने हृदय-सदन सें ढूंढिये | श्राप शक्ति चाहते हे ॥ वह 
बन्दुक-पिस्तोल में नहीं, श्रापके शरीर में हो मिल सकती है। आप सान- 
भतिष्ठा और ऐड्वर्य चाहते हे, सिद्धि और सद्गति चाहते हे । इन्हें भ्रपने 
कर्मो में खोजिये | श्राप ज्ञान चाहते है । सच्चा ज्ञान आपको तारों-सितारों 
नें नहों, अ्रपने श्रन्तजेंगत्‌ में सिलता है । श्राप संभवतः भगवान्‌ को चाहते 
है। हमने सुना है कि संसार में अ्रस्यत्न नहीं, श्रापके अ्रन्त.करण में ही 
वह श्रापकों मिल सकता है। भगवान्‌ ईसा ने सत्य ही कहा है कि स्वर्ग 
का राज्य तुम्हारे भीतर है ॥ 
श्राप श्रौर क्या चाहते हे ? अवश्य ही, आप प्रेम चाहते होंगे। आप 
स्वयं सोचिये कि जिस प्रकार का सच्चा प्रेम आप चाहते हे, वह आपको 
कहाँ श्रोर किससे मिल सकता है ? जो प्रेम आपको अपने घर में मिल 
सकता हे, वह सारे संसार सें भी नहों मिल सकता | संसार की सारी 
स्त्रियों से भीख साँगकर या खरीदकर भो शाप वह प्रेम नहीं पा सकते 
जो अपनो शीलवती पत्नी से सहज में ही पा जाते है । माता-पिता तथा 
अन्य स्वजनों का सहज स्नेह आपको कहाँ मिलता है ? जिस सहानुभूति 
के लिये श्राप लालायित रहते हे, वह आपके निकटस्य व्यक्तितयों में ही 
मिलती है ॥ 
साधारएतया लोग सिकट की चस्तुओं का 
चम्तुओ का भ्रादर करते हे । उपरोक्त उदाहरणों से हमें यह स्वीकार 
करना पडेगा कि निकट की चस्तुयें उपेक्षणोय नहीं हे । बहुत-सी ऐसी 
वस्तु, जिनको प्राप्ति के लिये लोग चिन्तित रहते है, उनके श्रासपास 


निरादर और दूर की 
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ही मिलती हे । अनेक श्रभीष्ठ और उपयोगी साधन, अमृुल्य सुश्रवसर, 
सोभाग्य मनुष्य के हाथ में हो रहते हे, किन्तु वह उनकी ओर ध्यान नहीं 
देता। जब वे हाथ से निकल जाते हे तब उसे उनका महत्त्व ज्ञात 
होता है । 

आप जब कभी अपनी चिन्तामएि को खोजने निकलें, देख लीजिये 
कि कहीं वहु आपके आस-ही-पास न हो। सहज सुलभ होने के कारण 
ही किसी वस्तु को साधारण एवं श्रनुपयोगी मत मानिये ॥ उससे गृएा को 
देखिये श्र उसका लाभ लीजिये। पास की साधारण वस्तु भी श्ापके 
बड़े काम की हो सकती है । 


२--सफलता का महत्व 


एक प्राचीन कथा हैं । स्वर्ग की तीन प्रमुख देवियां---लक्ष्मी, पार्वती 
ओर सरस्वती---एक बार एकान्तवास के लिए भारतवर्ष में पधारों | तीनों 
एक रमएगेक उद्यान में पहुँची । उसमें फल-फूलों के अनेक वृक्ष थे । 
उन्होंने निश्चय किया कि अपनी-अपनी रुचि का एक-एक वृक्ष चुनकर 
उसको सींचना चाहिये और उत्तीके नीचे अपना प्रवासकाल सुख से व्यतीत 
करना चाहिये | 

लक्ष्मी ने कहा--में तो रमा हूँ, सौन्दर्य की देवी हूँ; इसलिये 
कचनार के वृक्ष को चुनती हेँ। जिस समय वह फूलेंगा, उसकी शोभा 
देखक्तर में मुग्ध हो जाऊँगी। 

पार्वती ने कहा--से भवानी हूँ, रण की देवी हूँ; इसलिये पलाश को 
अपनाती हूँ । जिस समय देसू का पेड़ लाल-लाल फूलों से लद जावगा, 
उस समय वह रक्‍तरंजित रणास्थल जेसा सुन्दर लगंगा। मुक्त वह दृश्य 
कितना प्रिय लगेगा : 

सरस्वती ने कहा--मुर्े तो फूल की अपेक्षा फल अधिक प्रिय है, 
इसलिये में आम के वृक्ष के नीचे डेरा डालूंगी। 
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तीनों देवियाँ अपने-अपने वृक्षों की सेवा करने लगीं । थोड़े ही दिनों 
में उपवन में ऋतुराज का आगमन हुआ । क्रुसुमाकर एक-एक तह क़ो 
सजाने लगा । देखते-देखते घाठिका रंग-विरंगे फूलों से भर 


र॒ गई और 
प्रकृति की चित्रशाला जैसी प्रतीत होने लगी ॥ 


कचनार के वृक्ष पर चढ़कर लक्ष्मी ने कहा--सखियो, मेरा वेभव 
देखो; मेरे कामना-तरु को देखो; इस उद्यान का एक भी पुष्पित वृक्ष 
क्राज इस कचनार की समता नहीं कर सकता; यह तो श्रंग-अंग से फूल 
गया है; इसकी डालियाँ मेरी ही साड़ियाँ पहने खड़ी है ॥ इसके साथ मेरी 
शोभा कितनी वढ़ गई है । में तो इसी में खोगई हूँ । 


दूसरी श्लोर से पार्वती बोलीं--रमा ! सरस्वति ! इधर तो देखो; 
कुसुमित पलाद में युद्ध का दृदय देखो । यह वृक्ष झूरवीरों के रुधिर से 
रुंगे हुये युद्क्षेत्र जैसा लगता है । मेरा मच ॒तो इसी में रस गया है। से 
हर्पोन्मत्त होकर नाचना चाहती हूँ | इन लाल-लाल फूलों से सेरी लालसा 
व्यक्त हो रही हैं । 


सरस्वती चुप रहीं। उनकी श्ाम्ररंजरियाँ कचनार और टेसू के फूलों 
ऊँसी श्राकर्षक नहीं थी, फिर भी उनमें सुगन्धि थी । पवन उसे चारों 
झोर विखेर रहा था। अमराई में कोकिल कूजती थी, भौरे गुँजार करते 
थे । उनके द्वारा सरस्वती का हे यों ही व्यक्त हो रहा था। वे सन-ही- 


मन इस बात से प्रसन्‍त थीं कि उनकी वस्तु का सत्कार हो रहा है और 
अ्रन्य जीव भी उसका उपभोग कर रहे है । 


घीरे-धीरे पलाइ और कचनार के फूल भड़ने लगे । उघर आम के 
बोरों में फल लगने लगे। कुछ ही दिनों में लक्ष्मी और पार्वती का तरु- 
वैभव नप्द होगया ! सरस्वती के श्राम पकने लगे और वे आनवन्‍्दपुर्वक 
उनको खाने लगीं | दोनों देवियाँ हाथ मलती हुई उनके पास पहुँचीं ओर 


छोलीं ्र 5 
दोलीं--- बहन, हमारी श्रपेक्षा तो तुम्हीं सुखी हो; हमारा ठाठ-बाठ 
निण्फल हो गया; तुम अपने परिश्रम का स्रीठा फल पाकर धन्य हो; 


भनुष्य का विराट रूप २६७ 


ठुम्हारी दरदशिता प्रश्नंसनीय हैं; हम तुम्हें तुम्हारी सफलता पर बधाई 
देती है । 

सरस्वती ने दोनों का स्वागत फरके कहा--श्राप्नो सहेलियो, ठुम भी 
सेरी सफलता का सुख भोगो; आज ही मेरा इतने दिनो का श्रम सफल 
हुआ हैं । 

लक्ष्मी और पार्वती ने समान लिया कि सच्चा सुख झौर गौरव 
सफलता में है । हमें भी इस तथ्य को स्वीकार करनी चाहिये ॥ ऊपरी 
ठाठ-वाठ श्र क्षणिक श्रामोद-प्रमोद से बड़ा धोखा होता है । मनृष्य को 
ऐसा ही कार्य करना चाहिये जिसके श्रन्त सें उत्तम फल-प्राप्ति की 
संभावना हो, जिसमें श्रम सफल हो, समय सफल हो झौर जीवन 
सफल हो । 


३---अनादर क्‍यों होता है 


महाभारत में एक सुन्दर उपाख्यान है । एक बार भगवती लक्ष्मी 
सुन्दर वेष धारण करके किसी भोशाले में गईं । गायों ने उन्हें देखकर 
उनका परिचय पुछा । लक्ष्मी ने कहा --से घन-ऐश्वर्य-श्री-सोभाग्य कौ 
देवी हैँ | संसार में सभी मुझे चाहते है । ऋषि-मुनि तक मेरी उपासना 
करते हे; जिस पर मे प्रसन्‍न हो जाती हूं, उसके लिये मत्येलोक भी स्व्गे- 
तुल्य हो जाता है। में तुम्र लोगों पर प्रसन्‍त्र होकर तुम्हारे द्वारीर में स्वयं 
निवास करने श्राई हूँ ॥ 

लक्ष्मी को विश्वास था कि गायें उनका परिचय पाकर समुचित 
स्वागत-सत्कार करेंगी, लेकित हुआ कुछ और ही । गायो ने तिरस्कार- 
पुर्वक कहा--लक्ष्मी, तुम तो स्वभाव की चंचला प्रसिद्ध हो; हम तुम्हें 
श्रपने पास नहीं रखना चाह॒तीं; तुम्हारा क्या विदवास ! तुम हमारे 
स्वभाव को भी चंचल चना कर, हमें किसी दिन छोड़कर चली जाओगी | 

लक्ष्मी श्रपने मान-सर्देन से खिन्‍त होकर बोलीं---गायो, तुम इसलिये 
मेरी श्रवज्ञा मत करो कि में बिना बुलाये स्वयं प्रार्थी वतकर तुम्हारे पास 
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प्राई हूँ प्रतएव निकृष्ट होगई हूँ ॥ से हृदय से तुम्हारा उपकार करता 
वाहती हूँ; मेरी सहज कृपा का लाभ ,लो । मेरी मनोकामना को्‌ 
पूर्ण करो। 


गायों ने एक स्वर से उत्तर दिया--नहीं भगवती, क्षमा करो; हमें 
अयाचित वरदान नहीं चाहिये ॥ आ्राप भोगियों के यहां जाकर निवास 
करें; हमारे जैसे सीधे-सादे जीवों को माया-मोह में न फेंसाइये ॥ यहाँ 
आपके उपयुक्त कोई स्थान नहीं है । 


लक्ष्मी ने पुनः प्रार्थना की ॥ तब गायों ने बड़ी उपेक्षा के साथ 
कहा--श्रच्छी वात है; यदि आप सचमुच हमारे शरीर में निवास करने 
का निश्चय करके आई हे तो हमारे गोबर और मूत्र सें निवास कौजियें। 
हम कौर कहीं श्रापको ठहरने का स्थान नहीं दे सकतीं ॥ 


लक्ष्मीजी गोवर और गोमूत्र में निवास करने लगीं । 


इस कथा से एक तो गोबर और गोमूत्र की उपयोगिता पर प्रकाश 
थड़ता है ॥ दूसरे, इससे यह शिक्षा भी मिलती हुँ कि कोई चाहे कित्तता 
भी बड़ा आदसी क्‍यों न हो यदि विना निमंत्रण के कहीं जाता है तो 
उसका लोग यथोचित सम्मान नहों करते । 'सान न साल से तेरा मेहमान 
की नीति का भ्रनुकरएा करने वालों को मेहमान का मान नहीं मिलता । 
लोक की यह रीति है कि 'घर झायो नाग न पूजहीं, बाँबी पूजन जाई ।' 


४--जाल में मत फ्सिये 
श्रीमद्भागवत के एकादश स्कन्ध में एक सारगर्भित लघकथा है। 
किसी वन सें एक कबूतर अपनी कबूतरी के साथ बड़े सुख से रहता था। 
दोनो में अ्रत्यधिक स्नेह था | एक क्षए के लिये भी वे एक-दूसरे से अलग 
नहीं होते थे । कबूतर नाममात्र को ही कबृतरी का स्वामी था। वास्तव 
सें वह उसका दास था ॥ कुछ दिलों में कबूतरी ने अडे दिये ॥ दोनों के 
आनन्द का ठिकाना न रहा। समयानुसार उन अंडो से सुन्दर बच्चे 
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(नैकलें | कपोत-कपोती ने बड़े प्रेम से उनका लालव-पालन किया । इस 
अकार थे दिन-प्रतिदिन साया-मोह के जाल में फेंसते ही चले गये । 


एक दिन कवृतर-कबूतरी बच्चों को घोसले में छोड़कर चारा लाने 
के लिये कहीं दूर चले गये | इधर एक बहेलिये ने उन बच्चों को पकड़ने 
के लिये जाल बिछा दिया | सब-के-सब उसमें फेस गये | शाम को लौटने 
पर कवृतर-कबूतरी नें श्रपने प्राएप्पारे बच्चो को मृत्यु-पाश में बंधे 
देखा। कबूतरी शोक से विहद्धल होकर रोने और छठपटाने लगी । मोह-वह 
वह श्रपने बच्चों के पास गई और स्वयं जाल में फेस गई। कबूतर पर 
तो दुःख का पहाड़ टूट पड़ा । बच्चे तो काल के गाल में जा ही चुके थे, 
प्यारी कबतरी भी सदा-सर्वदा के लिये हाथ से जाती रही ।॥ वह उनके 
छुड़ाने का उपाय न करके छाती पीट-पीटकर रोने-चिल्लाने लगा--हाय, 
मेरा तो बना-वनाया घर उजड़ गया, श्रव में कँसे रहेगा ! मेरी पतिब्रता 
पत्नी सुझे इस सूने घर में भ्रकेला त्यागकर प्यारे बच्चों के साथ स्वर्ग को 
जा रही है ॥ इनके बिना मेरा जीवित रहना व्यर्थ है । 

इस तरह विलाप करते-करते वह मूढ़ भी जाल में जाकर फेस गया । 
फेसने के थाद उसे अ्रपनी ग्रलती मालूम हुईं। वह बच्यर से छुटकारा 


थाने के लिये छटपटाने लगा। तबतक बहेलिये ने आकर एक-एक को 
पकड़ लिया | 
को माया-मोह 


इस कथा से एक शिक्षा तो यह मिलती है कि मनुष्य 
में इतना नहीं फेंसना चाहिये कि उसके कारए वाद में दुःख भोगना पड़े । 
सांसारिक विषयों में श्रत्यधिक ग्रासक्ति--चाहे वह धन की हो या गृह 
की श्रथवा सुख की--हुःखदायिनी होती है । उससे मनुष्य बँध जाता है, 
अथवा यह कहिये कि जगत्‌ के जंजाल में फंस जाता है । भव-वैभव को 
भोगना चाहिये, किन्तु यथासंभव निरासकत होकर। 

दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि विपत्ति में मोहित होने या छठपढदाने 


से कोई उससे छुटकारा नहीं पा सकता। पूल या उलझन को सुधारने 
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आर चुलसाते में बुद्धिमाती है ॥ संकट में पड़कर पछताने की श्रपेक्षा यह्‌ 
अ्रच्छा है कि मनुष्य उससें से निकलने का प्रयत्त करे ॥ घबड़ाने से कफ 
बढ़ ही जाते हैं । 


रे बस की 
३४--पेल कर वालय 
एक बार हनूमानजी के मुख से रामायण की कथा सुनकर श्रजुन ने 


कहा--राम ने ससुद्र पर पत्थर का पुल बसवाकर बड़ी भूल की; से 
होता तो पल भर में तीरो का पुल बना देता ॥ 


हनूमान ने कहा--राम-जेसे सहाधनुधेर के लिये तोरों का पुल 
बनाना कठिन नहीं था, परन्तु उस परिस्थिति में उन्होने जो किया वही 


उचित था ॥ रास की विज्ञाल सेना का भार तीरो का पुल नहीं सम्हाल 
सकता था। 


अर्जुन श्रहंकारपूर्दक फिर बोला--उससे कहीं बड़ी सेना सेरे बाणों 
के पुल पर पार हो सकती है । 


हनूमाव ने कहा---श्रच्छा, किसी सरोचर पर तु एक ऐसा पुल बना 
कर देख लो कि वह एकसाज्न सेरा ही भार सम्हाल लेता है या नहीं। 

अजुन ने पास के एक बड़े ताल पर देखते-ही-देखते तीरों का जाल 
बिछा दिया श्लोर हनूसानजी से उस पर दौड़ने को कहा। 


महावीर हनूसान सहावेग से उस पर कूदे। उनके एक ही प्रहार से 


अ्रजुंन का शरसेतु टूट कर बिखर गया । साथ ही, श्रर्जुंन का दर्प भी नष्ट 
होगया । 


अर्जुन में बिना सोचे-विचारे राम की आलोचना की थी । उसके 
लिये उसे लज्जित होना पड़ा ३ चहुत-से लोग ऐसी ही भूलें करते है ! 
इसरों के कार्य की श्रालोचना करते समय थे उसकी भूलें खूब दिखाते है, 
शोर बड़े-बड़े सुझाव देते हे, लेकिन स्वयं जब वैसा ही कार्य करने चलते 
हैं तो उसका आधा भी नहीं कर पाते ॥ उस समय उन्हें चीचा देखना 
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पड़ता हैं। कल्पना के महल बनाने वाले एक झोपड़ा भी नहीं बना पाते । 
लस्बी-चोड़ी बातों से और श्रपनी डींग हॉकने से मनुष्य का बड़प्पन नहों 
सिद्ध होता । बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिये कि वह त्तौल कर बोले--ऐसी 
चात न कहे जो उसके काम से हलकी साबित हो । किसी की आलोचना 
करते समय उस परिस्थिति को भी देखना चाहिये जिसमें उसे कोई कार्य 
करना पड़ा हैँ | किसी के कन्ये को दुर्बेल कहने के पूर्व उस पर रक्‍्खे हुये 
भार का अनुसान करता भी आवश्यक है। 


६--अह कार से काम नहां होता 

कहते है कि रास से समुद्र पर सेतु बाँधने का श्रादेश पाकर बानर 
लोग बड़े गर्व के साथ शिला-खंड' ले-लेकर समुद्र में डालने लगे। उन्हे 
अपने बल झौर कार्य-कौदल का श्रभिमान तो था, लेकिन समुद्र की 
शक्ति का ज्ञान-ध्यान नहीं था ॥ वे तो यही सोचते थे कि देखते-देखते वे 
सारे समुद्र को पत्थरों से पाठ देंगे। वानर वीरों ने बड़े-बड़े पत्थर समुद्र मे 
डाले, लेकिन सब-के-सब पानी में डब गये । घोर परिश्रम के बाद उन्होंने 
देखा कि एक भी पत्थर श्रपने स्थान पर नहीं टिका। उनका श्रहंकार 
यत्थरों के साथ ही डूब गया ॥ सब हताश होकर रास के पास पहुँचे ओर 
बोले कि महाराज, हम इस कार्य के लिये श्रसमर्थ है । राम ने मुस्करा 
कर कहा--जाझओो, प्रत्येक पत्थर पर सेरा नाम अ्रंकित करके पानी में 
डालो; जिस पत्थर पर मेरा नाम रहेगा समुद्र उसका तिरस्कार 
नहीं करेगा ॥ ऐसा ही हुश्ला। बानरों ने समान लिया कि उनके बल-पराक्रम 
से नहीं, राम की कृपा से कार्य सिद्ध हुआ है । यह कथा चाहे सच्ची हो 
या भूठी, हमें तो विद्वद्दर व्यास की इस नीति से कास लेना हैं--- 

“अप्युन्मत्ताालपतो बालाच परिजल्पतः। 

सर्वेत: सास्मादयादश्मभ्य इव काग्वनम्‌ ॥?--महाभारत | 
अर्थात--“निरर्थक बकते हुये श्रौर पागल तथा कच्चा-पक्‍्का बोलते 


हुये बालक के वचतनों से भी, पत्थरों से सुबर्णों के समान, सार ग्रहए किया 
जा सकता है । 
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उपरोक्त कथा या फिम्वदन्ती का सार यह हैँ कि ज़बतक भगवान्‌ 
की कृपा, बड़े लोगों छा श्राश्षीर्वाद, सज्जनों की सहानुभूति श्रापकों न 
मिले, तदतक आप किसी सहत्कार्य में सफलता नहीं पा सकते। सिद्धि का 
श्रेय स्वयं न लेकर ईश्वर एवं अपने शुभचिन्तको को देना चाहिये। 
उनकी सद्भावनायें जद आपके साथ रहती हैँ तभी श्राप कुछ करके दिखा 
सकते है । उन्हें प्राप श्रहंकार से नहीं प्राप्त कर सकते। श्रहंकार त्यागिये 
झौर सन में यह भावना रखिये कि हम जो-कुछ भी कर सकते है, भग- 
वान्‌ के प्नुग्रह, गुरुजनों के प्रसाद ओर सज्जनों के सहयोग से ही कर 
सकते है ॥ इस भावना से ही श्लापका कार्य सिद्ध हो सकता है । यह 
बानरों का हो नहीं, संसार के श्रनेंक महापुरुषों का अनुभूत प्रयोग है ३ 


७--योग्यता का डंका मत पीटिये 


हनूसानजी के सम्बन्ध में एक लोक-कथा है ॥ लंका-विजय के बाद 
हनूमानजी श्रपनी साता अंजना से सिलने गये । श्रंजचा एक वन में कुटी 
दनाकर रहती थी ॥ उसने बहुत दिनों बाद घर श्राये हुये पुश्न को बड़े 
प्रेम से गले लगाया श्लोर कुशल-समाचार पूछा । हनूमातजी श्रपतती मा से 
रासायएणा का सारा हाल बताने लगे। उन्होने अपने शौर्य-पराक्षम का 
भी बारम्वार वन किया। उसे सुनकर अंजता ने कहा--बेठा, भुझे तो 
यह लगता है कि तुम अपने स्वामी के काम नहीं श्राये ! हनूमान बोले-- 
माँ, सेने तो उनके लिये बहुत-कुछ किया । मे दुर्गंस समुद्र को पार कर 
गया; मेने अकेले रावण फो लंका को तहस-नहस कर दिया; इसके बाद 
मेने रास के साथ रावण, कुम्भकर्ण, सेघनाद जैसे अ्तिवीरो से घोर 


/ संग्राम किया; मेरी सहायता से ही राक्षसों का नाश हुआ है। राम स्वयं 
मेरे वल-विक्रम की सराहना करते है । 


अंजना ने भीतर से सल्तुष्ट किन्तु बाहर से रुष्ट होकर कहा---तुम 
दारदार कहते हो कि मेने यह किया, सने वह किया, परन्तु यह नहीं देखते 
कि तुमने क्या नहीं किया ॥ उसे भी देखो तो तुम्हें ज्ञात होगा कि तुमने 
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उतना नहीं किया जितना तुम्हें करना चाहिये था या जितना तुम कर 
सकते थे । तुमने तो रास का कुछ भी काम नही किया। इसका भ्रमाए 
यही है कि तुम्हारे रहते हुये भी राम को सेतु बाधकर लंका में जाना 
पड़ा, घोर कष्ट सहकर राक्षसों से युद्ध करना पड़ा । तुम्हारी तारीफ तो 
तब थी जब तुम राम को सारे भंसटो से छुट्टी दे देते | क्या तुमसे इतनी 
शक्ति नहीं थी कि तुम श्रकेले लंका में, जाकर प्रन्यायी रावए से भिड़ 
जाते और उसे अपने बाहुवल से परास्त करके सीता को उबार लाते ? 
जब तुम ऐसा,नहीं कर सके तो व्यर्थ के लिये अपने बल-पौरुष की बड़ाई 
क्यों करते हो ? तुम्हारेःपुरुषार्थ को घिक्कार हैं ! उस माता को धिक्‍्कार 
है जिसका पुत्र अपने स्वामी के सम्मान की रक्षा पूर्ण रूप से नहीं कर 
सका। श्रव झ्पनी प्रशंसा मत करो । 
हनूमान परम बुद्धिसान्‌ थे, इसलिये वे तुरन्त सचेत होगये ॥ उन्होंने 
माता के श्रभिप्राय को समझ लिया । ' प्रभिप्राय यह था कि छृती को न 
तो मन में कर्तव्य का अभिमान रखना चाहिये श्रौर न स्वमुख से श्रपना 
गुए-गान करना चाहिये। अ्ंजना अपने पुत्र के हृदय से इस भावना को 
निकालना चाहती थी कि उसने राम का बहुत बड़ा काम किया हे ॥ 


उसने उचित ढंग से हनूमान को सावधान कर दिया । 
कार्य-विशेष की सफलता के बाद भी जनता के सामने स्वयं अपनी 


योग्यता का विज्ञापन करने से मनुष्य की अ्रयोग्यता प्रकट होती है। 


थी आनन्दकुमार की अन्य रचनायें 


जाई 6:--७+-+८ 


१, अद्लराज (महाकराव्य) मूल्य ७) 
(महारथी-कर्ण का जीवन-कान्य) 
[ इस अन्थ पर उत्तर-प्रदेश की सरकार ने स्वयिता को 
१५००) का साहित्य का प्रथम पुरस्कार दिया है। ] 


'अंगराज! सुपरिमाजित राष्ट्रभापा में लिखा हुआ पदच्चीस सगों 
का एक प्रोढ़ वीर-काव्य हे | इसमें महाभारद के लोकप्रसिद्ध 
महारथी और अनन्‍्य दानी अंगरान कर्ण के आत्मोत्थान, पुरुषा्थे- 
पराक्रम ओर आत्मत्याग की कथा सरस, सजीब शैली में तथा 
हिन्दी-संस्कृत के विविध छन्‍्दों में वर्णित है। आदर्श आयपुरुष 
कर्ण के जीवन-द्दुचान्त के साथ-साथ इस सारगर्भित रचना मे 
सम्पूर्ण महामारत की मूलकथा यथार्थ रूप में आगई है । अंगराज 
क्रेवल मनोर॑जक ही नहीं, मुख्यतः जीवनदायी साहित्य है । इसमे 
पाठकों को राष्ट्रीय आदशों की व्याख्या तथा आर्यों की सनातन 
संस्कृति और सम्यता की मस्लक मिलेगी। देश के गण्य-सान्य 
विद्वानों तथा सुप्रसिद्ध पत्रों ने इंसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की हे । 
कुछ चुनी हुई सम्मतियां यहां दी जावी हैं 


?. श्री समृद्ोनन्द जा, शिक्षा-सचिव, उचरअ्दैश-- 


“प्रबन्ध-काब्य द्विखना कठिन कार्य है, इसलिये आजकल ऐसी 
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रुपनाओं का चलन डठ-सा गया है । इसलिये जब मेरे सामने कोई 
प्रवन्ध-काव्य आता हैं तो कवि के. लिये मेरे हृदय सें अगत्या आदर का 
साव जाग उठता है। महाकाव्य लिखने की जो शास्त्रीय प्रशालो ६, 
डसकी आपने रक्षा की हैं। इसके लिये म॑ आपको बधाई देता हूं । आपन 

बहुत ही उत्कृष्ट धीरोदात्त नायक छुना हें ।..-भूसिका से आपने 
पाण्डवा के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है, भ उससे वहुत कइंछ सहमत 

। कुछ अंश जिनको मैंने यत्र-तत्र पढ़ा, सुमे अच्छे लगे। छन्दों दो का 
चुनाव भा विषयानुकूल प्रतीत होता है। -.आपने जहाँ कहीं थोड़ी-सी 
पुट पुरानी हिन्दी की दे दी है, वहां अद्खुत सजीवता आगई है। ”? 


२. श्री कन्हैयालाल मुन्शी, कृषि-सचिव, भारत सरकार-- 


न्तृ ६45 8 एथए ज़ी! ०07708९6 6७४० ०ा 0706 ० ४6 शाल्थां8श॑ 
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३. डा० अमरनाथ का, चेयरमेन, प्लिक सरविस कमीशन, 
उ० ग्र००-- 
अड्वराज' मे देख गया। पठकर बडी असन्नता हुईं। मेने उसके 
पच्चीसां सगे पढ़ डाले। रवीन्द्रनाथ ठाइर ने एक छोटी कविता कंणु- 


कुन्ती-सम्बाद' शीर्षक लिखी थी। इस सुन्दर सहाकाब्य की रचना पर 
अनेक बधाई ।” 


४. कविवर ठाकुर योपालशरर सिंह, नई गढ़ी, रीवॉ-- 
आधुनिकता के आवरण से कविता-सुन्द्री को प्राचीन रच्नाभरखों 

से अर्ककृत करके आपने डसक्ला एक अद्भुत रूप दिखाया है। संस्कृत के 

काब्यों और प्राचीन हिन्दी-कविता की रसणोयता इस काब्य में अनेक 
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स्थक्तों में दिखाई देती दै। यसक और अजुप्रास की छुटा कहीं-कहीं 
“शिक्षुपाल-च्ध' का स्मरण दिलाती है | आशा है, हिन्दी-संसार में 
इसका समुचित आदर होगा ।”? 


५. ठाकुर श्रीनाथसिह, भू० पू० सम्पादक सरिखती'-- 

“शापकी यद्द रचना अद्भुत हे।'''इस ससय मेरी यह धारणा है 
कि तुलसी-कृत रामायण के याद इधर जितने भी महाकाब्य हिन्दी में 
निकले हैं, उनमें श्रापका “अ्ंगराज” सर्वोत्तम है ।” 


६, प्रोफ़ुसर विश्वनाथग्रसाद मिश्र, काशी विश्व-विद्यालय--- 

“अ्रंगराज” लिखकर हिन्दी के नये कवियों को आपने लखकारा है। 
प्रवन्‍्धों का देश प्रयन्धों से पराइुख कब तक रहेगा ? प्रचीन कथा मे 
सत्रीन इृष्टि का योग करके आपने सहत्वपूर्ण कार्य किया है । आपकी 
ऋल्पनाय और छुन्द-योजना महावीर कर्य ऐसे उदात्त चरित के अनुकूल 
हैं। आपकी कृति प्रशंसनीय दे । समाज से उसका आदर द्वोगा ।? 


७, डाक्टर सूर्यकान्त, एम० ए०, डी० लिटृ०, डीं० फिल॒०-- 

“कंगराज पढठा और आननदु से पढा । रचना उत्तम बनी है ओर 
हिन्दी-साहित्य में अपना स्थान बनाने वाली दे। आपकी मनोज्ञ कविता 
ने अंगराज के छिपे ब्यक्तिवव को फिर से उभार दिया हैं । रचना में 
चमत्कार है और रस है। में अंगराज” पर आपको हृदय से बधाई 
देता हूँ ।? 


८. ओ० शंक्रनाथ शुक्ल, एम० ए०-- 

“बास्तव में, अपने युग का सर्वोत्तम महाकाव्य देखने को मिला. .« 
सुन्दर शब्द-पोजना, अनूठी भाव-ध्यंजना एवं मार्मिक सूक्ति-साधना 
आपके प्रगाढ़ पांडित्य, मनोज कवित्व तथा विज्क्षण भाषाधिकार को 
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स्पष्ट प्रदर्शित करती है ।,. .सचमुच इस महाकास्य में ये सद गुण बर्चे- 
सान हैं जो इसे अमर बना देंगे ।” 


६. श्री रघुनन्दन शास्त्री, एम० ए० द्वारा आल इस्डिया रेडियो 
पर पढी विस्तृत समालोचना के कुछ अश-- 


“शब्दों की योजना और साहित्य, अलंकारों की अ्रदुभ्भुत छुटा कौर 
अनेक छुन्‍्दो का प्रयोग सचयुच विलच्षण है। चोददवयें सर्ग को पढ़ठे हु् 
तो संस्कृत के महाकवि माघ की याद ताजा हो जाती है। शब्दा के चतुर 
चितेरे इस युवक कवि ने अनुप्रास और यमकों की अपूर्य वहार ला दी 
है ।'''मुके तो ऐसा रूगा कि आनन्ददुमार जी खडी बोली के पद्माकर 
और शायद माघ के नूतन अवतार होकर आये हैं ।*' इसमें सन्देह नहीं 
कि इस महाकाब्य से कविता-प्रेमियों को (4४भं०्७ ९०८०५ का पूरा 
आनन्द मिलेगा ।”? 


?०, डावटर रामकुमार वर्मा ( प्रयाग-विश्वविद्यालय ) द्वारा 
२-१४-५१ को आल इरिडिया रेडियो इलाहाबाद से ग्रसारित 
विस्तृत समालोचना के कुछ अंश-- 
यह वस्तुतः वीरकाब्य है और इसकी सामयिकदा निर्विवाद है। 

राष्ट्रीय-चरित्र की मर्यादा निर्धारित करने वाला सारगर्भित आदशन्मुख 

साहित्य ही आज का विशुद्ध राष्ट्रीय-खाहित्य होगा। “अंगराज” की रचना 
भारतीय साहित्य के लिये गोरव की वस्त होगी । इसमें लहज एवं सरस 
सार्मिकता से कर के सहान्‌ आदर्शा की चित्रावली उपस्थित की गई 

विविध छुन्दों मे चह काव्य विविध भावों की अभिव्यक्ति सफलता- 
पूर्वक करता है।* घीर-रस अपने सभी प्रकारों में---चाहे वह युद्धवीर हो 
या दानदीर हो या दयावीर हो--नायक के आश्रय से पोषित हुआ महा- 
काब्य के सहत्द को विवद्धित करता है। इसके साथ अलंकार का निर्वाह 
भी इुशलता से हुआ है।**“भाषा अनेक स्थत्वों पर अपने विशुद्ध रूप से 
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अग्रसर हुईं है। ऐसी परिस्थिति में अलंकार के निरदर्शन के लिये यदि 
भाषा से अ्रम्रचलित और कठित शब्द सी आ जायें तो आश्चर्य नही है । 
भाषा का साहुर्य नष्ट नहीं होने पाया ।* भाषा के साथ कवि ने यसक 
अलंकार का निर्वाह मनोरमता के साथ किया है ।'''कर के युद्ध का 
वर्णन कवि ने शब्दों की सहायता से स्पष्ट ओर प्रश्नावपूर्ण कर दिया 


के 


छठ | * ००११ 


7? सरस्वती, इलाह/वाद--- 

“-* "प्रस्तुत काव्य मनोर॑जक होने के साथ श्रत्यन्त शिक्षाप्रद भी 
है । जीवन में काम देने धाली सदास्मरणीय उद्तियां इस ग्रन्थ सें स्थान- 
स्थान पर मिलती जाती है ।*''इसमें सन्देह नहीं कि ऐसी सुन्दर कृत 
की रचना करके रचयिता ने अपनी प्रतिभा को पूर्णतः सार्थक कर 
दिखाया है । 


7२. धर्मयूग साप्ताहिक, वम्बई-- 

“*- उनका शब्द-विन्यास विल्ष्षण है ओर छुन्दों पर प्रभाव 
अदूभ्रुद । ज्ौर से पढने पर ऐसा सालूस होता है कि समुद्र की लहरें 
तट से टकराकर ओजपूर्ण वीररस का सजन कर रही हैं और बीररस 
ही इस प्रवन्ध-काव्य की जान है।इस त्यागी सत्पुरुष की जीवन- 
घटनीयें चित्रपठ के दृश्यों की भांति पाठक के सम्सुख घूम जाती हैं ।*** 
हम आशा करते हैं कि कवि की रत्नप्रसू-लेखनी से भर भी उत्तम काव्य 
हिन्दी-साहित्य को भविष्य में भेंट होते रहेगे और भारतीय युवकों को 
उनकी कविता से सदैव प्रेरणा मिलती रहेगी ।'“““अंगराज! में सुन्दर 
सूक्तियाँ भरी पडी हैं ।'''कहीं-कहीं तो एक पंक्ति में ही बढें सुन्दर 
तथा गंभीर भाव भर दिये गये हैं ।” 


?३. नवमारत टाइम्स, बस्थई-- 
“पच्चीस सर्गों में अत्यन्त श्रौढ , पुष्ठ, परिमार्जित और प्रकृत राष्ट्र 
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भाषा सं लिखा गया विशिष्ट ओर मौलिक घेली का यह फाड्य 5 । कस 
से कवि के ओज का प्रथम ही सान द्वोता है । संस्कृत-निप्ठ दिल्दों में 
इतना प्रासंगिक श्रीर ऐतिहासिक काब्य प्रस्तुत करने में निशु्चय ही 
परिश्रस के साथ-लाथ साधना और प्रतिमा दोनों से काम लिया गया 
है। भारतीय भावनायें मूर्त-रूप में कलक लाती है । शब्द नगर शपनी 
चसक अलग दिखा जाती है । छुन्दों का प्रयोग अपर्भत रूप से हुआ हैं 


ओर भापा भी शैल्ली के लाथ-साथ चलती हैं।. .पअनन्य दानी कर्या के 


चरित्र को--दानवीरता, यश, गुण, शॉर्य और श्रात्मस्थाग को--रचना- 
कार ने अमर यना दिया निश्चय ही जाव्य की :ष्टि से, चातुर्य॑ 
ओर कौशल की दृष्टि से “अ्ंगराज़” महान रचना गम्भोर अध्ययन 
सूच्स अनुभव और मौलिक प्रतिभा का वरदान समममफर इस प्रयन्ध- 
काज्य को अवश्य ही पढना चाहिये । 


79. नागरीग्रचारिणी पत्रिका, क्ार्शी-- 


महाभारत से ली गईं इस कथा को कवि ने बचे सुन्दर ढंग से 

उपस्थित किया है'''जिसमे भारत-दुद्ध का यढा रोचक भोर विशद 

वर्णन सिलता है ।...इस सहाका्य में कर्ण के चरित्र पर लगाये गये 

समस्त लाइनों का निवारण कर उसका निर्दोष चरित्र अपने छुम श्र 

ज्योतिर्मंय गौरव के साथ चित्रित है। इस दृष्टि से कवि ने वास्तव में एक 

प्रशंसनीय कार्य किया है।* इस महाकाव्य के वर्णन स्पष्ट और सन्दर 
। युद्ध का चशणन प्रभावपूर्ण है। भाषा सस्क्रृतगभित साहित्यिक दें। 


छुन्दों में गति और प्रवा है ।" सब मिलाकर यह महाफाव्य पढ़ने 
याग्य सुन्दर रचना है ।” 


(३११ ) 
२, आत्म-विकास तृतीय संस्करण मूल्य ५) 


[ इस ग्रन्थ पर उत्तर-प्रदेश की सरकार ने लेखक को ८००) का 
जीवन-दर्शन का पुरस्कार देकर सम्मानित किया है |] 


आत्म-विकास जीवन-सम्बन्धी एक छोटा-सा विश्वकोष है 
जिससें वे सभी बातें आगई है जिनका जानना एक सामाजिक 
प्राणी के लिये आवश्यक है। इसमें कोरे सिद्धान्तों की चचा नहीं 
किन्तु व्यावहारिक जीवन का परिचयात्मक वृत्तान्त मिलेगा । सेकड़ों 
ग्रन्थों के शास्त्रीय अध्ययन के आधार पर इस मौलिक-प्रन्थ को 
वैज्ञानिक बुद्धि एवं आधुनिक दहृष्टिकोश से लिखा गया है। 
प्राचीन और आधुनिक जोवन-विज्ञान का इसमें सुन्दर सम्मिश्रण 
सिल्लेगा | यह हिन्दी-साहित्य सें अपने ढंग की प्रथम ओर सर्वोत्तम 
पुस्तक है। इसकी लोकप्रियता का एक प्रमाण यह है कि वर्ष ही 
भर क इसके दो संस्करण निकालने पड़े | कुछ चुनी हुईं सम्मतियों 
बये :--- 


?. डा०पघौरेज्ध वर्मा, अध्यक्ष हिदी-विधाय, अयाय विश्वविधलिय--- 

पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है। विद्यार्थीवर्ग तथा सर्वलाधारण दोनों 
ही को इससे लाभ उठाना चाहिये ।'' 'चयनिका का छुनाव बहुत घुन्दर 
है । इस सुन्दर प्रकाशन पर आपको बधाई !” 


२. डा० वाबूराम सक्‍तेना, अध्यक्ष संसक्ृत-विभाय, अयाय विश्विणवि०- 

“सारी सामझी वहुत उपयोगी दें। दृद्ध और अनुभवी पाठक भी इसे 
पढ़कर अपनी क्वान-बृद्धि करेंगे । नवयुवर्कों के काम की ठो यह्द एुस्तक हू 
ही | हिन्दी-साहित्य सें ऐसी कोई रचना नहीं थी | श्री शानन्द्ऊमारजी 
ने इसके द्वारा अभाव की पूर्ति की दे ।” 


( ४१२ ) 
३. पंडित रासनारायण मिश्र, काशी-- 


हि 


“ज्त्मविकास महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसे पढ़कर स्माइल्‍स और 
मार्डेन के अन्थ, जिन्हे में पहले बहुत पढ़ा करता था, भूल गया । सदा- 
चार पर आपकी यह पुस्तक बहुत लाभदायक ह् सनुष्य-जीवन का 
कोई भी ऐसा पहलू नहीं जिसपर आपने प्रकाश न डाज्ञा हो ।” 


०, ग्रो० विथनाथग्रसाद मिश्र, काशी विश्वविद्यालय-- 


“पुस्तक श्रम और अध्ययन-सननपूर्वक लिखो गई दे। थोढ़े में 
आपने जीवन के लिये अपेज्षित बहुत-कुछ सामग्री एकन्र कर दी 
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५, असिद्ध कवि बच्चनजी, ऑंग्रेज़ी-उपाध्याय, प्रयाग वि ० वि०-- 


“आत्मविऊझास को एुफ बार आरम्भ करके समाप्त किये बग्गेर न 
छोड़ सका । इस पुरुतक के लिखने में श्री आनन्दझुमारजी ने अपने 
गम्भीर अध्ययन और सूक्ष्म अनुभव दोनो का उपयोग किया है ।'*'सेने 


पुस्तक सम्हाल कर अपने पुस्तकालय मे रखली है कि मेरा पुत्र यढ़ा 
होकर उसे पढे ।? 


६. ग्रो० दयाशंकर हुवे, साहित्य-मत्री, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
प्रयाग--- 


“नवयुवक इसे पढकर निश्चय ही सदाचार, नेतिकता और आत्मोन्नति 
की प्राप्ति का साधन उपलब्ध कर सकते हैं। पुस्तक में दुस शअ्रध्याय हें, 
जिनमें से नो अध्यायो में उपयुक्त विषयो का सार्सिक एवं गम्भीर विवेचन 
किया गया है। आठवें अध्याय में एक प्रश्नोचरी दो गई है जो बडे कास* 
की है। अन्दिम अध्याय “चयनिका' में गीता, पुराण, उपनिषद्‌ आदि 


सहान्‌ अन्यों एवं दिमिन्न श्रेष्ठ पुरुषों की एतद्विषयक 


बहमुल्य उक्तियां 
सपम्ुद्रीत की ग 


आशा है, खखसार के प्रथम सोपान पर आरूढ 


ह ( ३१३ ) 


तरुण बर्ग इस पुस्तक से पूरा-पूरा लाभ उठायगा और स्छूल कालेजों के 
इस्तकालय तो इसका अवश्य उपयोग करंगे ।”..._ (सम्मेलन-पत्रिका) 


३, मलुष्य का विराट रूप प्रथम संस्करण मृल्य ४) 


यह एक स्वोपयोगी, सामयिक एवं स्वतंत्र-प्रन्थ है। आत्मपूर्णता 
ओर व्यावहारिक जीवन की सफलता के लिये सर्वसाधारण को जिन 
आवश्यक विषयों की जानकारी होनी चाहिय्रे, उन सबका समावेश इसमें 
बढ़े सरल और सार्मिक ढंग से किया गया है । एक व्यक्ति में कितनी 
ओर कसी विलच्षण क्षमता होती है, सर्वसुलभ साधनों की सहायता और 
अपनी ही साधना से सनुष्य क्रिस श्रकार अपने जीवन-सुतर को ऊेचा 
उठाकर कुछु-का-कुछ हो सकता है, उसे अपने लच्य तक पहुँचने के दिये 
विध्न-बाधाओं के बीच से किन सा्गों पर और कैसे आगे बढना चाहिये, 
मनुष्यता क्या है, किन उपायों से जीवन स्वस्थ और सुरक्षित रह सकते 
हैं, समाज के प्रति श्रत्येक व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, शिष्टाचार का 
पालन कैसे करना चाहिये, अधिकार और लोकसम्मान केसे सिल्ल सकता 
है, अपने व्यक्तित्व को क्यो और किस प्रकार निर्दोष रखना चाहिये-- 
ऐसे अनेक प्रश्नों का तकसम्मत उत्तर इसमें मिलेगा। व्यक्तिगत एवं 
सामाजिक जीवन-सम्बन्धी विविध विषयों की ठोस क्ञाच-सासओ इस एक 
अन्य में ही दे दी गईं है। लेखक ने अपने मोलिक विचारों के अतिरिक्त 
सैकढ़ों प्रामाणिक एवं सारगर्भित सूक्तियों तथा लगभग ९० लघुकथाओं 
और दृष्टान्वों की सहायता से चीरस ओर गूढ-से-गूढ विषय की भी बढ़ी 
सरल और मनोर॑जक व्याख्या की है। शेली इतनी सजीव और सुवोध 
है कि अन्य में लेखक लिखता हुआ नहीं, वल्कि अपने पाठकों से सीघे 
बातचीद करता और सत्परामर्श देता हुआ मिलवा है । 


(३१४ ) 


+न 


- मनुष्य का विरादू रूप! वास्तव सें नागरिक शास्त्र है। लेखक ने 
जीवन-तीढि का विवेचन वर्तसान परिस्थिति को ध्यान में रखकर किया 
है। भय, विराशा, दुर्मति और भ्रष्टाचार के इस दृद्धिकाल मे यह अन्‍्ध 
जन-साधारण को आशा-उत्साह, सुमति-सदाचार और आत्म-निर्भरता का 
स्फूर्तिदायक सन्देश तथा कत्तव्य-प्ररणा देगा। हमारा विश्वास है कि 

स्वराज्य के सच्चे नागरिकों के चरित्न-निर्साण में यह बहुत ही उपयोगी 
सिद्ध होगा । जीवन-शिक्षा के लिये अपने ढंग की यह अपूर्व छूति है । 

७, नीति-कथायें (उचित्र) मूल्य श) 
इसमें नीति की शिक्षा देने वाली छोटी-छोटी मनोर॑जक कथार्य दीं 
गई हैं । साथा सजीव और चटकीली है । यह एक ऐसी पुस्तक है जो 


परिवार के सभी सद॒स्यो--स्त्री, पुरुष ओर बच्चों के लिये स्वस्थ सनो- 
रंजन की पर्थ्याप्त सामग्री देगी । 


५. सनोरंजक कथायें (सचित्र) 


'्ीति-कथाय? के 


मूल्य १॥) 
ढंग की यह नई पुस्तक है । मनोविनोद के साथ- 
साथ शिक्षा-प्राप्ति हो, इसी उद्देश्य से आत्मविकाल” के लब्धप्रतिष्ठ 
लेखक ने यह पुस्तक लिखी हैं। इसकी शेत्ती बहुत ही सरस आर 
सुबोब है। प्रत्येक कथा को पढते समय ऐसा प्रतीत होता है मानो उससे 


वर्णित घटना को आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं । लेखक के कथनाउुसार ऐसी 
कथाओं को बुद्धिवर्द्धक् विटे सिन सानना चाहिये । 


६, सदाचार की कथार्य (सचित्र) मूल्य श) 
इस पुस्तक सें सदाचार-लम्बन्धी १८ चुनी हुईं कहानियों दी गई 
६। छोटी-छोटी कहानियों में ज्ञान की यातें बढ़े ढंश से कही गई हैं । 


( ३१४ ) 


वालक-वालिकाओं और युवकों के चरित्र-निर्माण में ये बहुत सहायक 
होंगी । भाषा मेंजी हुई और शेल्ली बहुत ही रोचक है। 


७, भारतीय कथायें (सचित्र) मूल्य १) 

महाभारत तथा पुराणों की कुछ चुनी हुई सनोर॑जक तथा शिक्षापूर्य 
कथाओं का यह संग्नह अपने ढंग का एक ही है। इसमें एक भी कथा 
ऐसी नहीं है जो भर्ती की या बहुत घिसी हुईं कही जा सके । सभी 
कथायें नवीन-जेसी लगती हैं । उनका वर्णन लेखक ने बड़े मनोहर ढंग 
से किया है। मनोविनोद, बुद्धि-विकास और करत्तव्य-शिक्षा के लिये यह 
छोटी पुस्तक छोट-बढ़े सबके बढ़े काम की दे । 

उपरोक्त चारों पुरुतकें सुनद्र मोनो-टाइप से बढ़िया कागज़ पर छापी 
गई है। बालकों और स्वेहीजनो को भेंट-उपहार में देने के लिये इनसे 
अच्छी पुस्तक नहीं मिल सकती । 


प्रकाशक 
राजपाद् एशड सन्ज्ञ 
काशमीरी गेट 


दिल्ली-६ 


